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भूमिका 


15 अगस्त भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सौ साल से 
कुछ ऊपर हुए (1872 में) इसी दिन भारत की स्वाधीनता के एक बड़े 
सेनानी, श्रीअर्रावद ने जन्म लिया और इसी दिन, 1947 में, भारत ने 
विदेशी पंजे से छुटकारा पाया था। 

हां, तो 1954 का वर्ष था, और घूम-फिर कर फिर से अगस्त की 
पंद्रहवीं तारीख हमारे बीच में आ गयी। श्रीअरविदाभ्रम में यह दिन 
अपना विशेष महत्व रखता है। पंद्रह तारीख की शाम थी और आश्रम 
का er लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लगभग सभी आश्रमवासी 
और दर्शनार्थी वहां मौजूद थे। शांति ऐसी थी कि हजारों लोगों के बीच 
कहीं सुई गिरे तो उसकी आवाज भी कानों को खल जाय । निश्चित 
समय पर पास के एक कमरे से वर्षों के हिसाब से वयस्क पर देखनेमे 
तन्वांगी आकृति बाहर आयी और आकर भारत-माता के मानचित्र के 
पास रखी कुरसी पर विराजमान हो गयी। आरम में आज भी भारत 
का राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक मानचित्र चलता है जिसमें आस-पासके 
देश भी उसके साथ हैं। । 

लोगों की उत्सुकता बढ़ी। शांति और उत्साह, नीरवता और उमंगों 
का अजीब संमिश्रण था उस समय। लाउड स्पीकर पुरी तरह सतर्क 
खड़े थे, अचानक उनमें से एक स्वर-लहरी आनी शुरू हुई। एक मुदु, 
मधुर और साथ ही सागर-गंभीर वाणी सुनायी दीः ७ 

“है इस दिन के साथ अपनी एक चिर-पोषित अभिलाषा की अभि- 
व्यक्ति जोड़ देना चाहती हुं-वह है भारतीय नागरिक बनने की अभिलाषा। 
सन्‌ 1914 से ही, जब मैं पहली बार भारत में आयी, मैने अनुभव किया 
कि भारत ही मेरा असली देश है, यही मेरी आत्मा और अन्तःकरण 
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का देश है। मैने निइचय किया था कि ज्यों ही भारत स्वतंत्र होगा मैं अपनी 
यह अभिलाषा पूरी करूगी। लेकिन मुझे उसके बाद भी यहां, पांडिचेरी 
के आश्रम के प्रति अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण बहुत प्रतीक्षा करनी 
पड़ी। अब समय आ उाया है जब कि मैं अपने विषय में यह घोषणा कर 
सकती हूं। 

“लेकिन, श्रीअरविद के आदर्श के अनुसार, मेरा ध्येय यह दिखाना 
है कि सत्य एकत्व में है, न कि विमाजन में। एक राष्ट्रीयता प्राप्त करने 
के लिये दूसरी को छोड़ना कोई आदर्श समाधान नहीं है, इसलिये में 
आशा करती हूं कि मुझे दोहरी राष्ट्रीयता अपनाने की छूट रहेगी, अर्थात्‌, 
भारतीय हो जाने पर भी मैं फ्रेंच बनी रहूंगी। 

“जन्म और प्रारंभिक शिक्षा से मैं फ्रेंच हूं। अपनी इच्छा और रुचि 
से मैं भारतीय हूं। मेरी चेतना में इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं 
है, इसके विपरीत वे एक-दूसरे से भली प्रकार मेल खाती हैं और एक- 
दूसरे की पुरक हैं। मैं यह मी जानती हूं कि मैं दोनों देशों की समान 
रूप से सेवा कर सकती हूं, क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है 
श्रीअरविद की महान्‌ झिक्षाओं को मूर्ते रूप देना और उन्होने अपनी . 
शिक्षाओं में यह प्रकट किया है कि सारे राष्ट्र वस्तुतः एक हैं और सुसंगठित 
एवं समस्वर विविधता के द्वारा इस भूमि पर भागवत एकत्व को 

] अभिव्यक्त करने के लिये ही उनका अस्तित्व है।” 

संसार में अभी तक राष्ट्रीयता का बोलबाला है। एक राष्ट्र या 
देश का व्यक्ति दूसरे राष्ट्र या देश के लिये शत्रु नहीं, तो कम-से-कम 
पराया तो जरूर होता है। यह नयी घोषणा करनेवाली, बड़े साहस के 
साथ सीमाओं और बंधनों को काटते हुए, यह घोषणा करनेवाली कौन 
gem यह कह सकती है कि मैं एक साथ फ्रांस और मारत, दोनों 
को नागरिक हूं और मेरे लिये इन दोनों में कोई विरोध नहीं हैं? दूसरे 
महायुद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, चचिल, ने यह प्रस्ताव रखा 
था कि इंग्लैंड और फ्रांस की नागरिकता एक हो जाएं, दोनों देश एक 
होकर लड़ें, परंतु इतने बड़े और भीषण युद्ध का दबाव भी सीमाओं 
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को न तोड़ सका, दो देशों के हृदयों को एक न बना सका। आज यही 

आवाज भारतवर्ष के एक नारी कंठ से उठकर मानवता को चुनौती 
दे रही है। सुदूर फ्रांस और भारत का, चिर पुराण और चिर नवीन 
का नये ढंग का गठ-बंधन हो सकता है। 

लोग इन्हीं को माताजी, श्रीमां, दि मदर आदि नामों से जानते हैं। 

इनका परिचय? श्रीअरविद ने बताया है कि योगियों का परिचय 
नहीं दिया जा सकता। हमारी आंखों को केवल ऊपरी सतह देखने का 
अभ्यास है और योगी का जीवन सतह के नीचे, बहुत नीचे, अन्तर की 
गहराइयों में होता है। हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ 
दिखायी देता है वह एक बहुत ही छोटा-सा, नगण्य माग है। असली चीज 
को कौन जानता है और फिर देखने और वर्णन करने की तो बात ही 
अलग है-“जो दीखे सो तो है नाहीं, है सो कहा न जाई।.इन्हीं के बारे 
में श्रीअरविद ने कहा था: Sat अतिमानस नीचे लाने के लिये आती 
हैं और अतिमानस का अवतरण उनको पूर्ण अभिव्यक्ति को संभव बनाता 
है है” 

लोगों ने बहुत बार माताजी की जीवनी लिखनी चाही पर उन्होंने 
हमेशा यही कहा: “यह शरीर नहीं चाहता कि उसके बारे में कुछ कहा 
जाय।” यूं साधारण तौर पर भी उनकी सीख हुआ करती थी: “कथनी 
नहीं करनी, घोषणा नहीं उपलब्धि।” एक बार माताजी के अस्सीवें 
जन्मदिन पर एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की कि माताजी अपने संस्मरण 
सुनाने के लिये तैयार हो जाएं! उन्होंने कहा: “संस्मरण बहुत संक्षिप्त 
होंगे। मैं श्रीअर्रावद से मिलने के लिये हिन्दुस्तान आयी थी। मैं श्री- 
अरविद के साथ रहने के लिये हिन्दुस्तान में रही। जब उन्होंने अपना 
शरीर त्याग दिया तो मैं उन्हीं का काम करने के लिये यहां बनी रही। 
उनका काम है सत्य की सेवा करके और मानवजाति में ज्योति लाकर, 
धरती पर भागवत प्रेम के राज्य को जल्दी लाना । 

भला ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ कहना कैसे संभव हो सकता है? 
फिर भी मानब उत्सुकता को झान्त करने के लिये जो मिल जाय, जितना 
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माताजी ने सन्‌ 1878 की 21 फरवरी को पैरिस में जन्म लिया । शिक्षा, 
संस्कृति, शालीनता, सौन्दर्य-भावना की दृष्टि से उन दिनो फ्रांस दुनिया 
में सबसे ऊंचा था। जन्म तो फ्रांस में हुआ पर माताजी फ्रेंच नहीं थीं। 
उनके पूर्वज मित्र से आये थे और उनका वहां के राज-घराने से काफी 
नजदीकी सम्बन्ध था। उनकी रगों में अरब और तुर्क रक्‍त बहता था। 
माताजी के पिता, मोरिस अलफ़ाजा, उच्चतर पध्यवर्ग के बेंकर थे और 
उनकी मां, मातिल्डा, सुसंस्कृत, अनुशासन-प्रिय और उस समय के 
अनुसार आधुनिक विचारों की नारी थीं। उनके दो बच्चे हुए, बड़ा लड़का, 
मातिओ, जो आगे चलकर अफ्रीका में गवर्नर और फिर फ्रांस के कुछ उच्च 
पदों पर रहा और छोटी लड़की, मीरा, जो आगे चलकर माताजी के 
नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीअरविद ने कहा है कि माताजी बचपनसे ही 
मानव स्तर से बहुत ऊपर थीं। मीरा की मां बहुत ज्यादा अनुझासन- 
- प्रिय थां। 

एक बार उन्होने कुछ पकाया था जो बच्चों को अच्छा न लगा। 
सां ने समझाया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत अच्छा है और 
स्वाद की बहुत ज्यादा परवाह न करनी चाहिये। लेकिन बच्चे बहुत 
छोटे थे। बात उनके गले से न उतरी। उन्होंने खाने से इंकार कर 
दिया। मां ने भी अपना फैसला सुना दिया: “खाना है तो यही खाओ, 
वरना आराम करो।'” 
_ बच्चे थोड़ी देर रूठे रहे लेकिन आखिर कब तक ? पेट में चूहे कूद 
रहे थे, हारकर वही खाना पड़ा। जीम के संयम का पाठ उस छोटी 
1 अवस्था में ही मिल गया। 
बालिका मीरा ने अक्षर-ज्ञान प्राप्त करने से भी पहले योग करना 
शुरू कर दिया था। चार वर्ष की अवस्था में वह ध्यान किया करती 
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थी। अभी सांसारिक चीजें समझने की बुद्धि तो न आयी थी लेकिन 
मीरा को यह विशवास था कि वह धरती पर कोई बहुत बड़ा काम करने 
'के लिये आयी है, कोई ऐसा काम जो आज तक किसी ने नहीं किया, 
जिसका सारी धरती पर प्रभाव पड़ेगा। चार वर्ष की अवस्था में ही 
वह कुरसी पर बैठ कर आंखें बन्द कर लिया करती थी और बड़े-बड़े 
योगियों के लिये भी दुर्लभ ज्योति को अपने ऊपर उतरते हुए देखती 
थी। 

एक बार उसकी गंभीर मुद्रा देखकर मां ने कहा: “क्या बात है, 
तू इतनी गंभीर क्‍यों रहती है? ऐसा लगता है कि सारी धरती का 
भार तुझे ही ढोना है।” 

मीरा का संझिप्त-सा उत्तर था: “हां।” 

मां न जान पायी होगी कि छोटी-सी बालिका के उत्तर में क्या 
रहस्य भरा है। 

मीरा के पिता जरा तेज स्वभाव के आदमी थे। गुस्से में आते तो 
छड़ी का अच्छी तरह उपयोग करते थे और शिकार हुआ करता था 
मातिओ। वह रात को जब-जब देर से आता तब-तब उसको मरम्मत 
होती। मीरा से यह न सहा गया। 

एक बार जब भाई की पिटाई हो रही थी मोरा वहां जा पहुंची 
और छह वर्ष क्री बालिका ने शाही रौब के साथ, पुरी गंभीरता से अपने 
बाप से कहा: “भविष्य में यदि इस तरह पिटाई हुई तो मैं इस घर 
में नहीं रहूंगी।” 

दबदबे वाले, गुस्सैल पिता भी रौब में आ गये और उन्होंने छड़ी 
एक ओर रख दी और उसके बाद वह हमेशा वहीं रखी ai 
. मीरा सात वर्ष की हो गरी पर अभी तक उसे आ बे से दे' (फ्रेंच क 
, ख ग) का परिचय न था। एक दिन भाई-बहन सड़क पर चल रहे थे। 
एक ओर बड़ा-सा सूचना - पट्ट लगा था। मीरा ने भाई से पूछा: “यह 
क्या लिखा है?” भाई ने मजाक उड़ाया: fo: ! अभी तक इतना सी 
नहीं पढ़ पाती।” मीरा को बात लग गयी और उसने पढ़ना शुरू कर 
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दिया। कुछ दिनों के बाद “उसे एक विद्यालय में भरती करवाया गया 
और उसने दो ही तीन वर्ष में कक्षा में पहला आना शुरू कर दिया 
और पारितोषिक तो मानो उसी के लिये होते थे। 

मीरा को झाहरों की अपेक्षा जंगल के प्राकृतिक दृश्य ज्यादा प्रिय 
थे। पैरिस से थोड़ी दूर फौंतेन ब्ल' का जंगल है। बारह वर्ष की मीरा 
वहां घूमने के लिये अकेली निकल जाया करती थी। वहां दो-दो हजार 
वर्ष पुराने पेड़ थे। मीरा किसी पेड़ के नीचे बैठकर घंटों ध्यान किया 
करती । उसे पेड़ों के साथ बहुत अधिक घनिष्ठता का अनुभव होता था। 
मोरा की चेतना वुक्षों, पक्षियों और गिलहरियों की चेतना के सम्पर्क में 
आती थी। कई बार पक्षी उसके पास या उसके शरीर पर मी बैठ जाते 
थे। पेड़ों में भी, हमारे जैसी जीवनी-शक्ति होती है और वे भी हमारे 
मित्र बन सकते हैं। 


विद्यार्थी रूप में 


मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। छोटी अवस्थामें ही उसे भाषा पर अच्छा 
अधिकार हो गया था। तेरह वर्ष की अवस्थामें लिखा हुआ उसका एक 
निवन्ध आज भी अध्यापक की टिप्पणियों के साथ आश्रम के लेखागारमें 
सुरक्षित है। उस निबन्ध का पुरा-पूरा अनुवाद हम यहां दे रहे हैं: 


थोडी देर बाद का रास्ता 


थोड़ी देर बाद का रास्ता' और आगामी कल' की सड़क हमें सिर्फ 
“कुछ नहीं के किलेमें ले जाते हैं। 
रास्ते के किनारे, रंग-विरंगे फूल आंखोंको हित करते हैं। छोटे- 
छोटे पेड़ों पर लाल-लाल Ikat गांठदार टहनियों पर चमक रही हैं 
और, कहीं दूर देदीप्यमान्‌ सूर्य अन्नको पकी हुई बालियों पर सोना 
चमका रहा है। 
एक युवा पथिक झूमता-झामता, सवेरे की निर्मल हवा में आनंद 
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से सांस लेता चला जा रहा है। वह प्रसन्न मालूम होता है। उसे 
भविष्यकी कोई चिता नहीं। वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह एक 
चौराहे पर निकलता है जहां से कई रास्ते सभी दिशाओं में बंट जाते R | 

युवक हर जगह, हर दिशा में, एक-दूसरे को काटते हुए पद-चिह्न 
देखता है। आकाश में सूर्य अधिकाधिक चमक रहा है, पेड़ों पर विहेग 
गा रहे हैं, दिन के अत्यधिक मनोहर होने की पूरी संभावना है। बिना 
सोचे-विचारे पथिक सबसे नजदीक का रास्ता लेता है। बात व्यावहारिक 
लगती है। क्षण भर के लिये खयाल आता है कि कोई और रास्ता भी तो 
चुना जा सकता था। लेकिन अगर यह रास्ता अंधी गली निकला तो 
लौटने के लिये काफी समय है। एक आवाज-सी सुनायी देती है जो 
उससे कहती है: “लौट चलो, लौट चलो, तुम ठीक रास्ते पर नहीं हो।' 
उसके चारों ओर जो कुछ है वह उसे बहुत अच्छा लगता है, मोहित 
कर रहा है। अब वह क्या करे? उसे नहीं मालूम। किसी निइचय पर 
पहुंचे बिना वह आगे; बढ़ता जाता है। उस क्षण के सुखों में वह खूब 
मजा ले रहा है। बह उस आवाज को उत्तर देता है: बस जरा और, 
बस और थोड़ा-सा, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। मेरे पास बहुत समय 
है।” उसके चारों ओर उगी जंगली घासें उसके कानमें फुसफुसाती हैं: 
“थोड़ी देर बाद... थोड़ी देर बाद... हां, बाद में...! ” जब सूर्य अपनी 
ऊष्मा भरी किरणों से हवा को गरमाता है तो इस सुरमित वायु में सांस 
लेना कितना मधुर लगता है| हां, बादमें, थोड़ी देर वाद। और पथिक 
आगे बढ़ता चलता है। रास्ता चौड़ा होता जाता है। दूर से आवाजें 
सुनायी देती हैं: “तुम कहां जा रहे हो? बेचारे मूर्ख, तुम देख नहीं 
पाते कि तुम अपने विनाश की ओर जा रहे हो? तुम अभी इतने छोटे 
हो, आओ, आओ, हमारी ओर आओ, सुंदर, शुभ और सत्य की ओर 
आओ । नरम-नरम और आसान के कारण गलत रास्ते पर न जाओ। 
वर्तमान को लेकर ही सो न जाओ। भविष्य के प्रति जागो।'' पथिक 
अरुचिकर आवाजों को उत्तर देता है: “बाद में, बाद में।” फूल उसे 


“ देखकर मुस्कराते हैं और दोहराते हैं: “बाद में।” और रास्ता और 
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भी चौड़ा होता जाता है। आकाझ में सूर्य चोटी तक पहुंच चुका है। 
दिन प्रकाशमान है। रास्ता सड़क में बदल जाता है। 
सड़क सफेद और घूल भरी है। उसके किनारे भोज वक्ष खड़े हैं। 
एक छोटी-सी नदी का कलकल Ka सुनाई दे रहा है। वह व्यर्थ में 
चारों ओर खोजता है पर उसे इस अनंत सड़क का कहीं अंत नहीं दिखायी 
- देता। 
युवक एक छिपी हुई वेचैनी-सी अनुभव करता है चिल्लाता है: “मैं 
कहां हुं? में कहां जा रहा हूं? इसकी क्या परवाह! सोचा ही क्यों 
जाय? कुछ भी क्यों किया जाय? चलो, इस अंतहीन सड़क पर ही 
बेमतलब भटका जाय। चलो, चलते चलें। सोचने. की कल सोचेंगे।” 
छोटे-छोटे पेड़ गायब हो गये, सड़क के किनारे बलूत लगे हैं। खाई 
आरंभ हो रही है जो दोनों ओर खोखला करती जाती है। पथिक को 
थकान नहीं लगी। वह मानों प्रलाप की अवस्था में आगे घसीटा जा 
रहा है। 
खाई और गहरी होती जा रही है। बलूत के पेड़ों की जगह चीड़ 
ने ले ली। सूरज ने ढलना शुरू कर दिया। पथिक चारों ओर चकराया- 
सा देखता है। उसे खाई में लोटते हुए मानव आकार दिखायी देते हैं। 
कोई चौड़ के पेड़ों से चिपके हैं तो कुछ सीधी चट्टान से और कुछ 
बाहर निकलती जड़ों से। उनमें से कुछ वापिस चढ़ आने के लिये भरसक 
कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसे ही किनारे के पास आते हैं, वे मुंह फेर 
लेते हैं और मानों जानकर फिर जा गिरते हैं। उदासी भरी आवाजें 
पथिक से चिल्ला कर कहती हैं : “अब भी समय है, इस इलाके से भाग 
'निकलो, चौराहे की ओर लौट जाओ। अभी समय है।” युवक सकुचाता 
है और फिर उत्तर देता है: “कल ।” 
बह दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेता है ताकि खाई में लोटते 
. झरीरों को न देख सके। वह सड़क पर दौड़ पड़ता है। उसमें आगे 
बढ़ते जाने का अदम्य आवेग है। अब उसे उद्देश्य जानने की परवाह 
नहीं है। माथे पर झुरियां और कपड़े अस्त-व्यस्त, वह निराश भरे साहस 
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के साथ दौड़ा जा रहा है। आखिर अपने-आपको उस मनहूस जगह से 
दूर मानकर वह आंखें खोलता है। चीड़ के पेड़ ख़तम हो चुके है। चारों 
ओर बस धूसर, बंजर, पथरीली जमीन है। सूरज क्षितिज के पीछे जा 
छिपा है और रात प्रकट हो रही है। सड़क एक अनंत रेगिस्तानमें खो 
जाती है। पथिक निराश है, लंबी दौड़ के कारण थककर चूर हो गया 
है। वह वहीं रुकना चाहता है पर उसे चलना ही पड़ेगा। उसके चारों 
ओर खंडहर हैं। उसे दबी, घुटती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। उसके 
पैर कंकालों में लड़खड़ाते हैं। दूर, उस ओर, कुहरा भयावने आकार ले 
रहा है। काले-काले ढेर कुछ खाके से बना रहे हैं। कुछ विकृत, विशाल, 
विशालकाय वस्तु धुंधला रूप ले रही है। पथिक इस लक्ष्यकी ओर चलने 
की जगह उड़ना शुरू करता है। यह उसे अपने आगे ही प्रतीत होता है 
परंतु फिर भी हमेशा उससे बच निकलता हे। हिंसाभरी, क्रूर चिल्लाहरें 
उसे आगे का रास्ता दिखाती हैं। बह इधर-उधर भूत-प्रेतों से faga 
जाता है। 

आखिर उसे अपने आगे एक बहुत बड़ी इमारत दिखायी देती है, 
अंधेरी, सुनसान, विषाद भरी-उन महलों में से एक जिनके बारे में लोग 
पीड़ा के साथ कहते हैं: “यह मुतहा महल है।' लेकिन युवक उस जगह 
के विषाद के बारे में नहीं सोचता। बड़ी काली दीवारों, धूल भरी जमीन 
और इन भयंकर, भौमकाव मीनारों का उसपर कोई असर नहीं होता। 
इन्हें देखकर उसके रोंगटे नहीं खड़े होते। वह सोचता है किं वह अपने 
लक्ष्य पर आ पहुंचा। वह सारी थकान, सारी उदासी और विषण्णता को 
भूल जाता है। महल को ओर बढ़ते हुए वह एक दीवार से छू जाता है 
और दीवार तुरंत ढह जाती है। उसके चारों ओर सब कुछ, मीनारें, 
परकोटे, प्राचीर, सब-के-सब धूल में डूब जाते हैं। जो धूल जमीन को 
ढके हुए थी उस पर और परतें बढ़ जाती हैं। 

उल्लू, कौए और चिमगादड़ कर्कशा आवाजें करते हुए बाहर निकल 
आते हैं और बेचारे पथिक के सिर के चारों ओर मंडराने लगते हैं। 


बह सम्मोहित-सा, हताश, और थककर चूर अपने स्थान से जकड़ गया 
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है। अब जरा-सी गति करना भी असंभव है। अचानक, मानों इन चीमत्स, 
दिल बहलानेवालो चीजों की कमी पुरी करने के लिये उसे अपने आगे 
भयंकर भूत खड़े दिखायी देते हैं जिनके नाम हैं: बरबादी, निराशा, 
जीवन से घृणा। और इन खंडहरों के बीच उसे एक झांकी मिलती है 
आत्म-हत्या की जो अथाह खाई के ऊपर खड़ी है-रक्तहीन, उदास और 
खिन्न। ये समी सांघातिक भूत उसे चारों ओर से चिपटे हैं और मुंह 
बाए खड़े जोखिम की ओर घकेलते हैं। अभागा आदमी इन दुर्धर्ष शक्तियों 
का सामना करना चाहता है। अब वह पीछे हटना चाहता है, बच निक- 
लना चाहता है। जो अदुझ्य भुजाएं उसे अपने में भरे हुए हैं, जकड़े हुए 
हैं बह उनमें से निकल भागने को कोशिश करता है। लेकिन अब बहुत 
देर हो चुकी है। वह अब भी उस घातक खाई की ओर बढ़ रहा है। 
वह उससे आरकाषत, सम्मोहित है। वह पुकारता है पर कोई आवाज 
उसे जवाब नहीं देती। वह मुतहा आकारों को पकड़ता है लेकिन हर 
चीज उसके नीचे ढहती जाती है। निर्जीव आँखों से वह अपने चारों 
ओर के शून्य का अवलोकन करता है, वह पुकारता है, याचना करता 
है लेकिन उत्तर में उसके कानों में गूंज उठती है अशुभ, वीभत्स हंसी। 

पथिक अब खाई के किनारे पर है। उसके सब प्रयास व्यर्थ हैं। 
एड़ी से चोटी का पुरा जोर लगा कर वह गिर पड़ता है... अपने बिस्तर से। 


एक युवा विद्यार्थी को अगले दिन के लिये एक लंबा निबंध तैयार 
करना था। सारे दिन के काम से वह कुछ थक गया था। उसने घर 
लौट कर अपने-आपसे कहा: “मैं बादमें काम कर लूंगा।” झीध्र ही 
उसने सोचा कि अगर वह जरा जल्दी सो ले तो सवेरे जल्दी उठकर बह 
अपना काम पुरा कर लेगा। “चलो, सो जाएं,” उसने अपने-आपसे कहा। 
"सै कल ज्यादा अच्छा काम कर सकूंगा, रात बहुत अच्छी सलाहकार 
होती है।” उसने आशा न की थो कि उसकी बात इतनी सच्ची निकलेगी। 
उसकी नींद में उस दुःस्त्रप्न ने गड़बड़ी कर डाली जिसका हम अभी 


. वर्णन कर आये हैं। खाट से गिरकर वह चौंक पड़ा और अपने स्वप्न 


> 
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के बारे में सोचते हुए बोला: “सारी चीज कितनी सरल है, यह रास्ता 
था “थोड़ी देर बाद का रास्ता', सड़क है ‘आगामी कल' की सड़क और 
चह विशाल भवन था 'कुछ भी नहीं' का प्रासाद। अपनी होशियारी 
पर फूला न समाता हुआ, युवक काम पर बैठ गया और अपने-आप 
के आगे दुढ़ प्रतिज्ञा की कि जो आज कर सकता है उसे कल पर कभी 
न टालेगा। 


\ 


और वे राते 


साधारण मनुष्य जब सोता है तो एकदम बेहोश हो जाता है। कहा 
. भी है, 'ऐ नींद नमूनए कयामत तूने हमें आन कर दिखाया, यानी, 
नींद हमें प्रलय का नमूना दिखा देती है। हमारे स्वप्न भी या तो दिन 
के कामों के, उनकी स्मृतियों के टुकड़े इधर-उधर जोड़कर बना लिये 
जाते हैं, या हमारी इच्छाएं, उमंगें, हमारे भय और हमारी निराशाएं 
स्वप्नों 'के द्वारा बाहर निकलने का रास्ता पाती हैं। कभी हम महान्‌ 
बिपदाएं देखकर भयभीत हो जाते हैं और कभी-कदास आनेवाली घटनाओं 
का आभास पाते हैं। 

भीरा भी हमारी तरह सोती थी और स्वप्न भी देखती थी लेकिन 
उसके स्वप्न साधारण मनुष्यों के जैसे ही हों तो वह मीरा ही क्या हुई 
स्वयं उन्होंने कहा है कि ग्यारह से तेरह वर्ष की अवस्था में उन्हें बहुत-सी 
आध्यात्मिक अनुमूतियां हुईं। उन्हें भगवान्‌ की उपस्थिति का मान हुआ 
और यह पता लगा कि मनुष्य के लिये न केवल भगवान्‌ का साक्षात्कार 
संभव है बल्कि यह भी कि वह भगवान्‌ को यहां, इस धरती पर अपनी 
चेतना और अपने कार्य में प्रकट करे। स्वप्न में कई आध्यात्मिक महा- 
पुरुष मिला करते थे और भविष्य का मार्ग दिखलाते थे। इनमें से कुछ 
लोगों के साथ बाद में मिलने का अवसर भी हुआ। उन्हीं दिनों एक 
आकृति बहुत बार आया करती थी। मीरा. को तब तक मारत या भार- 
तीय धर्म और साहित्य का विशेष परिचय न था फिर भी वह उसे कृष्ण 
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कहने लगी। उसे बताया गया कि उसका मावी कार्यक्षेत्र इसके साथ 
ही होगा। बहुत जमाने के वाद-1914 में, पता चला कि यह और कोई 
नहीं, ्रीअरविन्द ही थे। 

तेरह वर्ष की इस अद्मुत बालिका का एक स्वप्न उसी के शब्दों 
में सुनिये: 

“प्रत्येक रात ज्यों ही मैं बिछौने पर लेटती मुझे ऐसा मालूम होता 
कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल आयी हूं और सीधी ऊपर की ओर, 
अपने मकान के ऊपर की ओर, फिर शहर के ऊपर, बहुत ऊंचाई पर 
उठ गई हूं। फिर मैं देखती कि मैने एक चमचमाता सुनहला चोगा पहन 
रखा है जो मुझसे बड़ा है, और जैसे-जैसे मैं ऊपर उठती वैसे-वैसे वह 
चोगा भी बढ़ता जाता, मेरे चारों ओर गोलाकार फैलता जाता, मानों 
शहर के ऊपर एक विज्ञाल छत का रूप ले लेता। फिर मैं देखती कि 
सभी ओर से मनुष्य, स्त्रयां, बच्चे, बूढ़े, बीमार, दुःखी बाहर से आते 
हैं, वे चारों ओर फैले हुए चोगे के नीचे एकत्र होते और सहायता के 
लिये विनती करते, अपनी विपत्तियों अपने दुःख-कष्टों, अपनी पीड़ाओं 
की कहानियां सुनाते। उत्तर में वह नमनीय और सजीव चोगा प्रत्येक 
व्यक्ति की ओर अलग-अलग फैल जाता और ज्यों ही चे उसे छूते त्यों 

| ही वे आइवस्त या नीरोग हो जाते और हारीर से बाहर निकलने 
के समय से अधिक प्रसन्न आर सबल बनकर अपने शारीर में वापस 

चले जाते। कोई दूसरी चीज इससे अधिक सुन्दर मुझे नहीं प्रतीत होती 

थी, कोई दूसरी चीज मुझे इससे अधिक सुख नहीं देती थी, और दिन 

के मेरे समी कार्य रात के इस कार्य के मुकाबले में, जो कि मेरे लिए सच्चा 

जीवन था, बड़े नीरस और भद्दे, सच्चे जीवन से खाली प्रतीत होते 

थे। प्रायः ही जब मैं इस तरह ऊपर उठ जाती तब मैं अपनी बायीं 
ओर एक वृद्ध पुरुष को देखती जो नीरव और निइचल दिखायी देते 
और. जो मेरी ओर हिताकांक्षी स्नेह की दृष्टि से ताका करते तथा अपनी 
उपस्थिति से उत्साहित करते। ये वृद्ध व्यक्ति जो गहरे बैंगनी रंग का 
एक लम्बा चोगा पहने होते-मुझे पीछे मालूम हुआ-उसकी साकार मति 
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कलाकार. १३ 
थे जिसे gaya (मैन ऑफ सॉरोज़) कहते हैं।” 
कलाकार 


लगभग चौदह वर्ष की आयु में मीरा ने चित्रकला और संगीत का अध्ययन 
शुरू किया और दोनों ही विषयों में पारंगत बनते देर न लगी। फ्रांस 


' की प्रसिद्ध संस्था, 'एकोल द बो जार”, में कुछ समय शिक्षा पाने के बाद 


उसकी गिनती पैरिस के अच्छे कलाकारों में होने लगी और उनके चित्रों 
के साथ ही, मीरा के चित्रों की प्रदर्शनी होने लगी। उन दिनों पैरिस 
यूरोप के बड़े कलाकारों के लिए मक्का था। मीरा जब संगीत का रियाज्ञ 
करने बैठती तो घर के बाहर संगीत प्रेमियों को भीड़ लग जाया करती 
ari 

अवस्था में वह औरों से छोटी थी पर थी सब से ज्यादा धीर, गंभीर। 
साथी उसे राजकुमारी कहा करते थे। उन्हें उसके निष्पक्ष होने का 
विशवास था इसलिये आपसी झगड़े फैसले के लिये उसी के पास लाये 
जाते थे। 

एक बार विद्यालय में लड़के-लड़कियों में कुछ झड़प हो गयी। 
लड़कों ने बाह्र घेरा डाल दिया और सहमी हुई लड़कियां कमरों में 
छिप गई। मीरा का डर नाम की किसी चीज के साथ कभी परिचय 
ही नहीं हुआ। मना करती हुई लड़कियों की बात सुने बिना बह छाता 
लिए हुए बाहर निकली और बन्द छाता सामने करते हुए गंभीर वाणी 
में बोली: “मुझे जाने दो”, और घेरा डाले हुए लड़के दो भागों में छंट 
गए मानो राजकुमारी को सलामी दे रहे हों और मीरा ' चुपचाप घर 
चली गई। | 

बाद में माताजी, को बहुत बार ये शिकायतें सुननी पड़ती थीं कि 
लड़के लड़कियों को तंग करते हैं। बेचारी लड़कियां बदहवास होकर 
रक्षण मांगती थीं और लड़कों के विरुद्ध तरह-तरह की शिकायतें किया 
करती थीं। माताजी का उत्तर हमेशा यही होता था कि लड़की मजबूत 
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हो, उसके अन्दर नाज-नख़रों की वृत्ति न हो और बह सचमुच छेड़खानी 


को पसन्द न करती हो, तो किसी लड़के की मजाल नहीं हो सकती कि 


उसे तंग करे। सामान्यतः, लड़कियां इस प्रकार की चीजों में एक प्रकार 
की रुग्ण रुचि लेती हैं, उनके साथ छेड़खानी की जाय तो उन्हें अपना 
महत्व बढ़ता दौखता है और वे छेड़खानी करनेवालों की ओर ध्यान 
देकर उन्हें एक प्रकार से प्रोत्साहन देती हैं। 

ऊपर लिखी हुई घटना सुनाकर माताजी कहा करती थीं कि उस 
समय उन्होंने किसी आन्तरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उनका 
व्यबहार एक समान्य, स्वस्थ और इच्छा-शक्ति वाली लड़की के जैसा 
ही था। मीरा अनुपम सुन्दरी थी और रहती भी थी पैरिस जैसे शहर 
में, फिर भी किसी मजनूं का साहस नहीं हुआ कि उस पर आवाजें 
कसे या किसी और तरह छेड़खानी करे। उसने व्यावहारिक रूप में 
दिखा दिया कि बह तन्वांगी, कोमल हृदय, सोन्दर्यग्राही, संवेदनशील 
कलाकार होते हुए भी दृढ़, बलवान वीरांगना हो सकती है। 


' . गुह्य विद्याएं 


पिछली दो शताब्दियों में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। उसने छोटे- 
से-छोटे अणु को तोड़ा है और ऊपर जाकर ग्रहों से बातचीत की है। 
इन सबका अपना महत्व है लेकिन इनकी अपनी सौमाएं भी हैं। अभी 
तक वह ताप, प्रकाश, विद्युत और चुम्बक से परे नहीं जा पाया है। 
संसार में जो असंख्य सुक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं उनके बारे में 
वह अभीतक बिलकुल कोरा है। उसके कानों में उनके बारे में भनक 
पड़ती रहती है, कभी-कभी वे शक्तियां मानव की नाक पकड़ कर, बता 
देती हैं कि हम भी हैं लेकिन फिर भी वह उनके बारे में न के बराबर 


' जानता है और जानने की कोशिश भी नहीं करता। हमारे वातावरण 


Dr में जिस तरह हवा भरी हुई है और हवा में घूल के कण भरे हुए हैं 
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S . उसी तरह एक सूक्ष्म लेकिन हमारे लिये अगोचर वातावरण है जिस 
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में सारे समय सुक्ष्म शक्तियों का हलेल होता रहता है। कुछ शक्तियां 


भनुष्यकी सहायता करती हैं और कुछ उसके काम में बाधा पहुंचाती हैं। 
इन शक्तियों का हमारे वातावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 
बहुत बार जिन्हें हम शुद्ध भौतिक घटनाएं मानते हैं वे इन्हीं शक्तियों 
की ऋणी होती” हें। इनमें छोटी-बड़ी, दैवी और आसुरी बहुत प्रकार की 
शक्तियां होती हैं और इनका अपना विज्ञान है जो हमारे भौतिक विज्ञान 
से कहीं अधिक विशाल, विस्तृत और कठिन है। उसे सीखने की अपनी 
विधियां हैं। इन शक्तियों का ज्ञान ही गुह्य विद्या या ऑकल्टिज़्म कहाता 
है। इसके द्वारा भौतिक चीजों पर भी पुरा-प्रा प्रभाव” डाला जा सकता 
है। | 

प्राचीन काल में सारत, मिस्र, केल्डिया आदि कुछ देश गृह्य विद्याओं 
के गढ़ रहे हैं। अन्य देशों में भी इनका परिचय फैला रहा है। भारत 
में गुह्य विद्या को अधिकतर आध्यात्म विद्या की चेरी के रूप में रखा 
गया, लेकिन कुछ और देशों में इसका अस्तित्व मानव की व्यक्तिगत 
इच्छाओं को पुरा करनेके लिये किया गया और वहां उसने जादू-टोने 
और “ब्लैक मैजिक' का रूप धारण कर लिया। भारत में भी इसका 
अभाव न था पर यहां दूसरी चीज का महत्व ज्यादा था। गुह्य विद्याओं 
को जानने और सीखने के लिये प्री साधना करनी पड़ती है और उसके 
लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है निर्भीकता की। गुह्य विद्याओं का अम्यास 
करते हुए मनुष्य को बड़े डरावने और वीमत्स क्षेत्रों का परिचय मिलता 
है। ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसे चूर-चूर करके रख. दें। वहां दैवी 
और आसुरी शक्तियों का संग्राम दिखायी देता है और नाना प्रकार की 
शक्तियां उसे अपना खिलौना बना लेने की कोशिश करती हैं।-जरा 
पांव फिसला नहीं कि सब कुछ समाप्त। गुह्य क्षेत्र में जाकर ही भौतिक 
प्रपंच का भेद मिल सकता है। 

मीरा को सहज रूप से ही गह्य क्षेत्रों का अच्छा परिचय प्राप्त 
था लेकिन फिर भी वह इनका विधिवत अध्ययन करना चाहती थी। 
अलजीरिया में एक छोटा-सा स्थान है लेमसेल। बहां तेओं नामक एक 
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सज्जन रहा करते थे जिनका गुह्य विद्याओं पर अच्छा अधिकार था। 
उनकी श्रीमती उनसे भी बढ़कर निष्णात थीं। इस शती के आरंभ में 
मीरा ने कुछ समय उनके साथ रहकर अपनी सहज प्राप्त विद्या को 
विधिवत अस्यास के द्वारा पूरा करने का निइचय किया। 

वहां मीरा एक जैतून के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठा करती थी। 
एक दिन जब वह गहरे ध्यान में थी तो अचानक कुछ अप्रिय अनुभूति 
हुई। आंखें खोलीं तो देखा एक बड़े-से नागराज क्रोध से पागल होकर 
फन डुलाते हुए फूफकार रहे हैं। यह बड़े संकट का समय था। जरा-सी 
गलत हलचल घ्राणान्त कर सकती थी। हम. पहले देख आये हैं कि मीरा 
का भय से परिचय न था। वह टकटकी बांधे नागराज की आंखों में 
देखती रही और अपनी इच्छा-शक्ति का प्रयोग किया। नागराज थोड़ी 
देर तक तो डटे रहे फिर वहां से हट कर पास के जलाशय में कूद पड़े। 
मीरा ने यह बात तेओं को बतायी तो उन्होने कहा: “तुम उसके बिल पर 
बैठी हुई थीं। वेचारा अपने घर में न घुस पाता था इसलिये क्रुद्ध था। 
अब तुम उसे थोड़ा-सा दूध पिला दो और बह तुम्हारा दोस्त बन 
, जायेगा।' इस घटना से पहले मीरा को सांपों को देखकर कुछ अरुचि-सी 
हुआ करती थी। इस घटना के बाद वह जाती रही। 

श्रीमती तेओं को बहुत-ली सिद्धियां प्राप्त थों। एक दिन वह बहुत 
थकी हुई थीं। उन्होंने मीरा से कहा.: “आओ देखो, मैं थकान कैसे दूर 
करती हूं।” उन्होने एक बड़ा-सा पका चकोतरा लिया और अपने 
वक्षस्थल पर रख कर लेट गरयो। उन्होंने मीरा :से कहा: “घंटे भर बाद 
आना।' घंट भर बाद मीरा ने देखा चकोतरा पुरी तरह से पिचक कर 
रोटी जैसा बन गया था। श्रीमती तेओं ने उसका सारा सारतत्व अपने 
अन्दर ले लिया था। 

इसी तरह की एक और घटना है। इसे माताजी के शब्दों में ही सुनिये: 


इसलिये -वहां की आबोहवा रेगिस्तान है, सिवाय उस घाटी के जहां 
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नदी बहती है। यह नदी कभी सूखती नहीं और सारी घाटी को खूब 
उपजाऊ बनाये रखती है। परन्तु पहाड़ बिलकुल बंजर पड़े थे। केवल 
एक भाग ऐसा' था जो कृषि-विशेषज्ञों के हाथ में था और वहां कुछ पैदा 
होता था। पर महाशय .'अ' का उद्यान (सचमुच एक विस्तृत भूसंपत्ति) 
जैसा कि मैने कहा, एक अद्भुत जगह थी... प्रत्येक चीज वहां पैदा 
होती थी जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, ऐसी प्रत्येक चीज और 
वह भी बहुत बड़े परिमाण में। तो, उन्होंने मुझे सुनाया (वे वहां काफी 
लम्बे समय से थे) कि अब से लगभग पांच-छ: वर्ष पूर्व, मैं सोचती हूं, 
कृषि-विदशेषज्ञों के मन में आया कि इन बंजर पहाड़ों की वजह से नदी 
किसी दिन सूख सकती है और यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि वहां कुछ 
पेड़-पौधे उगाये जायं। तेमसेम के प्रशासक ने आदेश जारी किया: “पास- 
पड़ोस की सब पहाड़ियों पर वृक्ष रोपे जायं।” यह एक काफी विस्तृत 
घेरा है, समझे ! उसने चीड़ के वृक्षों के लिये कहा था क्योंकि समुद्री 
चीड़ अलजीरिया में अच्छी तरह हो जाता है और वे इसे आजमाना 
चाहते थे। पर किसी कारण से-भूल से कहो या झक से, भगवान्‌ जाने ! 
-चीड़ की जगह आदेश चला गया देवदारू के पौधों का! देवदारू के 
बुक्ष उत्तरी प्रदेशों में ही होते हैं, वे रेगिस्तान के वृक्ष नहीं हैं। फिर भी 
इन पौधों को बड़ी सावधानी के साथ रोपा गया। श्रीमती 'अ' ने यह 
सब देखा और, मेरा विचार है, उन्हें लगा कि परीक्षण कर देखें। और 
हुआ यह कि चार-पांच वर्ष में वे केवल पनपे ही नहीं बल्कि शानदार 
हो गये थे। जब मैं वहां, तेमसेम में थी तो इन. वृक्षों से पहाड़ चारों 
ओर एकदम हरे थे। उन्होंने मुझसे कहा: “तुम देखती हो, ये चीड़ के 
नहीं, देवदारू के वृक्ष हैं।” और सचमुच वे देवदारू ही थे (तुम जानते 
ही हो देवदारू क्रिसमस वृक्ष है, जानते हो न! )। फिर उन्होंने बताया 
कि तीन साल बाद जब ये देवदारू कद में कुछ बढ़ गये, तो अचानक 
एक दिन, बल्कि यूं कहें, दिसम्बर की एक रात, जैसे ही बत्ती बुकाकर 
बह सोयी कि एक बहुत धीमी, हलकी आवाज ने उन्हें जगा दिया 
(आवाज के प्रति वह बहुत संवेदनशील थीं); आंख खोलकर देखा तो 
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चंद्रकिरण-सी कुछ चीज लगी-लेकिन चांद तो उस रात था ही नहीं-और 
उससे कमरे का एक कोना जगमगा रहा था। ध्यान से देखा तो वहां 
एक छोटा-सा बौना खड़ा था, जैसा कि नॉर्वे, स्वीडन और स्केंडिने- 
विया की परी-कथाओं में आता है, वह बहुत छोटा-सा था-सिर बड़ा, 
नोकीली टोपी और गहरे हरे रंग के नोकीले जूते। और उसकी दाढ़ी 
लम्बी सफेद थी और वह सारा-का-सारा बर्फ से ढका था। 

उन्होंने उसकी ओर देखा (खुली आंखों से) और उसे देख कर कहा: 
“किन्तु... ऐह ! तुम यहां क्या कर रहे हो? (वह जरा परेशान-सी थीं 
क्योंकि कमरे की गर्मी, से बर्फ पिघल रही थी और फर्श पर एक छोटी-सी 
डबरी बना रही थी) तुम यहां क्या कर रहे हो?” 


बहुत प्यारी-सी मुस्कान के साथ वह उनकी ओर मुस्कराया और - 


बोला: “परन्तु देवदारू के वृक्षों द्वारा हमें इशारा जो किया गया है! 
ये qa बर्फ को आमंत्रित करते हैं। ये बर्फले प्रदेशों के वृक्ष हैं और 
मैं हूं बर्फ का- राजा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि... हम आ रहे हैं, हमें 
बुलाया गया है और हम आ रहे हैं।” 

— बर्फ ?...... परन्तु हम तो सहारा के बहुत समीप हैं! ” 

-- आह ! तो तुम्हें देवदारू लगाने ही नहीं चाहिये थे ! ” 

अन्त में उन्होने उससे कहा: “सुनो, मैं नहीं जानती कि तुम जो 
कह रहे हो वह ठीक है या नहीं, परन्तु तुम मेरा फर्श खराब कर रहे 
हो, माग जाओ।'' 

वह चला गया, साथ ही चन्द्रकिरण भी विलीन हो गयी। उन्होंने 
लैंप जलाया (क्योंकि वहां बिजली नहीं थी), लैप जला कर देखा कि 
जहां वह खड़ा था वहां पानी की छोटी-सी डबरी बन गयी है। तो, 
यह स्वप्न नहीं था, वहां सचमुच एक छोटा प्राणी था जिसकी बर्फ 


; . पिघलकर पानी हो गयी 'थी। और अगले दिन सूर्योदय हुआ तो वह 
अं से ढके पहाड़ों पर हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था, इससे पहले 
' उस प्रदेश में ऐसा नहीं देखा गया था। े 


४ 5 तब A हर सदियों में-बहुत समय तक तो नहीं पर कुछ समय तक- 
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सब पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। 


एक बार मीरा तेओं के साथ जहाज पर थी: “समुद्र में बहुत जोर 
का तूफान उठा। लहरें इनके जहाज को खिलौने की तरह इधर-से-उधर 
पटक रही थों। दुर्घटना होने की पूरी संभावना थी। यात्री घबरा गये 
और कुछ लोगोंने रोना शुरू कर दिया। जहाज का कप्तान भी भयभीत 
होकर बोला: ' यात्री खतरे में हैं।' तभी तेओं ने मेरी ओर देख कर 
कहा: 'जाओ, इसे बन्द कर दो।' कप्तान कुछ न समक पाया पर मैं 
समक गयी। मैं अपने जहाज के कमरे में चली गयी और अपने शरीर 
से बाहर निकल कर समुद्र में घूमने लगी। वहां मैने बहुत-सी आकारहीन 
सत्ताओं को पागल की तरह से समुद्र में उछल-कूद मचाते और पानी 
में उत्पात करते देखा। मैने बड़ी नस्ता के साथ उनसे कहा: इन 
गंरीब लोगों को तंग करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों इनकी मुसीबत 
कर रहे हो? शान्त हो जाओ।' लगभग आधे तक घटे मनाने और चिरौरी 
करने पर चे मान गये और समुद्र शान्त हो गया। मैं कमरे से बाहर 
आयी तो देखा लोग भी झान्त हो गये हैं, हंसी-खुशी, बातों में लगे हूँ।' 

पैरिस में १६१२ में उच्चतर जीवन की खोज करनेवाले कुछ गंभीर 
' लोग माताजी के मकान पर इकट्रे होकर आध्यात्म चर्चा किया करते 
थे जिनमें मादाम दाविद नील भी थीं जिन्होंने भारत और तिब्बत की 
यात्रा करके यहां की गुह्य विद्या का अध्ययन किया था। तिब्बत के 
बारे में उनकी किताबें आज भी काफी प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन 
गोष्ठियों में गंभीर विचार विनिमय हुआ करता था और इनमें पढ़े गये 
माताजी के कुछ निबन्ध 'पहले की बातें' नामक पुस्तक में मिल सकते 
हैं। इसके कुछ उद्धरण देखिये। दुख भेलना सीखो' शीर्षक के नीचे 
माताजी लिखती हैं: “हमारी सत्ता की गहराई में एक ज्योति चमफ 
रही है जो जितनी चमकदार है उतनी ही पवित्र भी। वह ज्योति विइव- 
व्यापी भगवान्‌ का सजीव और सचेतन अंश है, वह जड़-तत्व को जीवन, 
गरमी और प्रकाश प्रदान करती है। वह उन लोगों की सशक्त और 
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अच्क पथःप्रदर्शक है जो भगवान्‌ का विधान जानने की इच्छा रखते 
हैं। जो उन्हें देखना चाहते हैं, उनकी आवाज सुनना चाहते हैं, उनके 
आदेश का पालन करना चाहते हैं यह उनकी आइचासन और प्रेम से 
पूर्ण सहायिका है। उनके प्रति की गयी कोई भी सच्चो और स्थायी 
अभीप्सा व्यर्थ नहीं जा सकती, उन पर किया गया कोई भी दृढ़ और 
आदरपूर्ण विश्वास निराश नहीं हो सकता, कोई भी आशा भंग नहीं 
हो सकती । 

“मेरे हृदय ने भी दुख झेला है और कातर पुकार की है, दुःख के 


आरी बोझ से टूटने को हो कर, अत्यधिक यंत्रणा से दलित होकर... पर, 


हे शान्तिदायक भगवान्‌, मैने तुझे पुकारा, उत्कंठा से तेरी प्रार्थना की 
और तेरी दीप्तिमान ज्योति की प्रभा प्रकट हुई और उसने मुझे नवजीवन 
दान दिया।” 

एक समा में माताजी कहती हैं: 'हम जो कुछ करें, अपने दिखावे 
के लिये न करें। जब हम यश और सम्मान की, अपने समकालीनोंको 
प्रशंसा की इच्छा करने लगते हैं, तब शीध्र ही उनकी ओर भुकने को 
बाध्य हो जाते हैं। जब हम आत्म-प्रशंसा के अवसर ढूंढने लगते हैं तब 
सहज ही अपने-आपको वैसा मानने लगते हैं जैसे हम वास्तव में हैं नहीं, 
और यह चीज हमारे अन्दर के आदर्श को सबसे अधिक धुंधला बनानेवाली 
होती gi” 

लगभग उन्हीं दिनों माताजी ने एक कहानी लिखी थी: 


एक समय को बात है। एक भव्य महल था जिसके बीचोंबीच एक गुप्त 
मन्दिर था। किन्तु आजतक उसकी देहली भी किसी ने पार नहीं की 
' थी। और तो और, उसकी बाहरी चहारदीवारी तक भी पहुंचना मर्त्य 
ata के लिये सहज नहीं था। क्योंकि महल ऊंचे बादलों पर खड़ा था 
और आदि काल से अब तक बिरले ही वहां का मार्ग ढूंढने में समर्थ हुए थे । 
यह था सत्यका महल । 
एक्क दिन वहां एक उत्सव का आयोजन हुआ: मनुष्यों के लिये 
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नहीं, बरन्‌ उनसे अत्यन्त भिन्न प्रकार की सत्ताओं के लिये। इसमें वे 
छोटे-बड़े देवी-देवता आमंत्रित हुए थे जो इस पृथ्वी पर सद्गुणों के 
नाम से पुजे जाते हैं। 
उस महल के बाहरी भाग में एक बहुत बड़ा कक्ष था। उसकी 
दीवारें, फर्श और छत स्वयं प्रकाशमान थीं, तिस पर हजारों afia- 
स्फुलगोसे और भी जगमगा रही ai 
यह था बुद्धि का महाकक्ष। यहां फर्श के पास प्रकाश बहुत हल्का 
था। नीलमणि के रंग का अति सुन्दर गहरा नीला रंग छत की ओर 
अधिकाधिक तेज होता गया था। छत में हीरों के शमादान भाड़ों की 
तरह लटके हुए थे। उनके हजारों मुखों से आंखों को चौंधियाने वाली 
किरणें चारों ओर फूट रही थीं। 
सद्गुण अलग-अलग आये पर शीघ्र ही अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
टोलियां बनाकर बैठ गये। सभी प्रसन्न थे कि आज ऐसा दिन आया 
जब वे एक बार इकट्रे हो सके। वे साधारणतः इस जगत्‌ में और 
अन्य जगतों में बिखरे हैं, परायों की भीड़ में छितरे रहते हैं। 
इस उत्सव की अध्यक्षता की दिल की सचाई ने जिसका वेश स्वच्छ 
जल के समान निर्मल था, उसके हाथों में एक धनाकार, अति विशुद्ध 
स्फटिक था। उस स्फटिक से वस्तुएं वैसी दिखलायी देती थीं जैसी चे 
वास्तव में हों, जैसी वे साधारणतया प्रतीत होती हैं उससे सचमुच में 
बहुत ही भिन्न, क्योंकि उसमें वस्तुएं हूबहू, विनो किसी विकृति के, 
प्रतिबिम्बित होती थीं। 
| उसके पास ही दो मूर्तियां विश्वस्त अंग-रक्षकों की तरह खड़ी थीं; 
एक थी विनस्रता, उसका भाव आदरपूर्ण और साथ ही गर्वीला था 
और दूसरी ओर उन्नत ललाट, उज्ज्वल चक्षु, दृढ़ हास्यपुर्ण अधर, प्रशान्त 
fiaa भगिमा वाला साहस था। 
साहस के समीप उसके हाथ-में-हाथ डाले बुरके में लिपटी एक 
नारी खड़ी थी। केवल उसकी तीक्ष्ण आंखें ही घूंघट को भेद कर चमकती 
हुई दीख पड़ती थीं। वह थी सावधानता । 
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सब के बीच एक-दूसरे के पास आती-जातीं, फिर भी हर समय 
सबके निकट दीख़ती थी उदारता,-एक ही साथ सतर्क एवं शान्त, कर्मरत 
एंव विवेकपूर्ण। उस समूह में वह जिघर निकल जाती उधर ही अपने 
पीछे उज्ज्वल, मुद प्रकाश की रेखा छोड़ती जाती थी। यह प्रकाश 
जो उससे छंट कर विकीर्ण हो रहा था वास्तव में उसे अपनी श्रेष्ठ सखी 
far सहचरी और जुड़वां बहन, न्यायपरता, से मिल रहा था, किन्तु वह 
` उसके पास सूक्ष्म रूप में, अधिकांश दृष्टियों से ओरल रह कर आ रहा 
था। दया, धैर्य, नस्ता, सज्जनता और ऐसे अनेकों की उज्ज्वल सेना 
उदारता को घेरे हुए थी। 
"समी आ चुके थे। कम-से-कम सबकी ऐसी धारणा थी। किन्तु 
यह लो, स्वर्ण-द्वार पर हठात्‌ एक नवागन्तुक ! 
-द्वारपालों ने बड़ी कठिनाई से उसे अन्दर आने दिया था। न तो 
उन्होंने उसे कमी पहले देखा था और न ही उसकी aga में उन्हें 
/ कोई प्रमावशाली चीज लगी। वह नवीन वयस को थी, उसकी देह 
दुबली-पतली और पोशाक साधारण, बल्कि गरीब जैसी थी। वह डरती- 
सी, मिरकती-सी, कुछ डग आगे बढ़ी। पर स्पष्ट ही वह अपने को 
ऐसी वैभवशाली उज्ज्वल भीड़ के बीच पाकर खो-सी गयी। वह team 
गयी, उसे पता न था कि किसको ओर जाय। 
उधर सावधानता साथियों से कुछ परामर्श करके उनके अनुरोध 
पर अनजाने मेहमान की ओर बढ़ी। वह जरा गला साफ करके, जैसा 
कि दुविधा में पड़े लोग थोड़ा सोचने के लिये करते हैं, उसकी ओर 
अभिमुख होकर बोली: हम सब जो इस महल में इकट्ठे हुए हैं एक- 
दूसरे के नाम और गुण जानते हैं। आपको आते देख कर हमें बड़ा 
आश्चर्य हो रहा है। आप विदेशी-सी प्रतीत होती हैं। कम-से-कम ऐसा 
नहो लगता कि आपको कभी देखा हो। क्या आप यह बताने की कृपा 
` करेंगी कि आप कौन हैं?” । | 
| i  नवागता ने लंबी सांस लेते हुए उत्तर दिया: “हाय! मुझे आइचर्य 
नहीं कि मुझे विदेशी माना जा रहा है, मैं कहीं कदाचित्‌. ही आमंत्रित 


Ta 
Y -4 


Sina 


श्रीअरविन्द से भेंट २३ ` 
| | 

होती हूं। मेरा नाम है कृतज्ञता । 

जापान में ही माताजी का परिचय टॉल्सटॉय के पुत्र से हुआ जो 
बिइव ऐक्य का प्रचार करता फिर रहा था। पिता के नाम के कारण 
लोग उसकी बात ध्यान से सुना करते थे। उसकी योजना बड़ी मजेदार 
थी। यदि सभी लोग एक ही प्रकार का जीवन विताने लगें, एक ही 
भाषा बोलें, एक ही प्रकार का पहनावा अपनाएं तो फिर उनमें भेद 
न रहेगा, कहीं ईर्ष्या, वेष आदि के लिये स्थान न रहेगा और स्वाभाविक 
खूपसे ऐक्य सिद्ध हो जायगा। माताजी ने पुछा: “लेकिन यह सब होगा 
कैसे ?” उसके पास जवाब हाजिर था: “लोगों को समभा-बुभाकर, 
और मैं यही करने में लगा हूं! 


राबिव मे सेट 


हम पहले देख आये हैं कि माताजी अपने ध्यान में एक चेहरा देखा 
करती थीं जिसके बारे में उन्हें बाहरी रूप से कुछ भी मालूम न था। 
उन्होंने उसका नाम 'कृुणण'रख लिया था और उन्हें लगता था कि उन्हें 
भविष्य में इन्हीं के साथ काम करना है। इन्हीं दिनों माताजी ने अपनी 
दैनन्दिनी लिखनी शुरू को जिसमें कभी अपने आध्यात्मिक अनुभव, कभी 
अन्तर्दर्शन और कभी अभीप्साएं लिखा करती भ्रीं। वे सारी पृथ्वी को 
ओर से भगवान्‌ से प्रार्थना करती थीं कि यहां के अंधकार को हटा _ 


'कर ज्योति को स्थापित करें। 


२ फरवरी, १६१४ को माताजी' लिखती हैं: हे नाथ! मैं ऐसा 
प्रेम बनना चाहूंगी जो सभी सुनेपन को भर दे, जो सभी कष्टों को, 
सभी दुःख-दर्द को शान्त कर दे। 

“हे प्रभो ! मै तुम्हारे आगे पुकार रही हूं, मुझे एक ऐसी यज्ञवेदी 
बना दो जो सभी पीडाओं को भस्म करके एक आनन्दमय ज्योति में 
बदल दे, जिसकी किरणें सभी हृदयों को भर दें।” 

मार्च १६१४ में माताजी अपनी भारत यात्रा के लिये तैयार हो - 


\_ यहां पर प्रार्यनाओं का भावानुवाद दिया जा रहा है। 
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गयीं। उन्होंने इच्छा की कि यह एक नये आन्तरिक युग का आरंभ 
हो। ८ मार्च को कागामारू नामक जहाज में बैठी हुई वे लिखती हैं: 
“इस शान्त सूर्योदय के समय, जो मेरे अन्दर जाकर नीरवता और शान्ति 
में बदल गया, मुझे ऐसा लगा मानो मैने इस जहाज के सभी लोगों 
को अपना लिया है और उन्हें दिव्य प्रेम में लपेट लिया है। मैने भागवत 
शक्ति का इतना प्रवल अनुभव कदाचित्‌ ही किया है।” 

जहाज उनके लिये एक अद्भुत शान्ति धाम” बन गया जो स्वयं 
भगवान्‌ को सेवा के लिये समुद्र पर चल रहा था। हर दिन, हर सवेरा, 
ह्र शाम नयी-नयी उपलब्धियों का अवसर होता था। उन्हें स्पष्ट लग 
रहा था कि चे दिव्य सत्ता की ओर आगे बढ़ रही हैं। उसकी उपस्थिति 
का स्पष्ट अनुभव होता था। २३ मार्च को वे लिखती हैं: “आदर्श 
अवस्था तो वह होगी कि हमारी चेतना. भगवान्‌ की चेतना के साथ 
एक हो जाय ताकि हम हर क्षण सहज रूपसे यह जान सकें कि हम 
भगवान्‌ के विधान को पूरा करनेके लिये क्या करें। हर क्षण स्वाभाविक 
रूप में भगवान्‌ की इच्छा बतलाता रहे, इसमें सोचने-विचारने की कहीं 
जरूरत न पड़े।' उन्हें आशा थी कि भारत-यात्रा उन्हें यह चीज दे 
सकेगी | 

माताजी घनुषकोडि से रेल में बैठकर पांडिचेरी की ओर चलीं। 
उन्हें इर से ही लगा कि पांडिचेरी में से एक ज्योति निकल रही है 
ऑर जैसे-जैसे वे पांडिचेरी की ओर बढ़ती जाती हैं ज्योति ज्यादा तेज 
होती जाती है! २६ मार्च को साढ़े तीन बजे माताजी भीअरविन्द से 
मिलने के लिये उन्हें “रयू .फ्रांस्वा माते” वाले मकान में आयीं और पहली 
दृष्टि में ही उन्होंने जान लिया कि ये ही उनके स्वप्नों के कृष्ण हैं। 
उस समय की आन्तरिक अवस्था कौन जाने, पर दसरे दिन माताजी 
ने लिखा: “थोड़ा-योड़ा करके क्षितिज स्पष्ट होता जाता है और रास्ता 
साफ हो रहा है। हम अधिकाधिक निर्चितता की ओर बढ़ रहे हैं। 

“कोई चिन्ता की वात नहीं यदि हजारों घने अज्ञान में फंसे हुए 


Ch कल हमने जिन्हें देखा वे तो धरती पर हैं। उनकी उपस्थिति यह 
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सिद्ध करनेके लिये काफी है कि एक दिन आयेगा जब अन्धकार ज्योति 
में बदल जायगा, जब धरती पर तेरा राज्य स्थापित होगा। 

“हे नाथ, इस अद्भुत चमत्कार के रचयिता, मेरा हृदय आनन्द 
और कृतज्ञता से उमड़ रहा है.....-' 

और फिर पहली अप्रैल, १६१४ को उन्होंने लिखा: “मेरे अन्दर 
महान्‌ आनन्द और गभीर शान्ति का राज्य है, मेरे अन्दर को रचनाएं 
व्यर्थ के स्वप्न की तरह गायब हो गयो हैं और मैं अपने-आपको तेरी 
महानता के आगे बिना किसी. ढांचे, बिना किसी" पद्धति के पाती हूं...एक 
नयी अवस्था, एक नया अध्याय शुरू हो गया है।' 

माताजी और श्रीअरविन्द हजारों मील की दूरी पर रहते हुए भी 
एक ही आदर्श, एक ही उद्देश्य के लिये काम कर रहे थे। माताजी को 
एक बहुत बड़ी शंका थी। सृष्टि के आरंभ से धरती पर स्वर्ग लाने के 
जितने भी प्रयास हुए हैं सभी असफल रहे हैं।..- श्रीअरविन्द ने उन्हें 
आइवासन दिया कि इस बार ऐसा न होगा, इस बार सफलता निश्चित 

, है। 

१० अप्रैल को माताजी लिखती हैं: “अचानक आवरण फट गया 
और क्षितिज दिखायी पड़ा। उस सुस्पष्ट दृश्य के आगे मेरी सारी सत्ता 
तेरे चरण पर कृतज्ञता से भरी दण्डवत पड़ी हुई है। 

“अब लगता है कि मेरी सीमाएं नहीं हैं, शरीर की अनुभूति नहीं 
है, कोई विचार, भावनाएं, संवेदन नहीं हैं। अब है एक स्पष्ट, पवित्र, , 
शांत विशालता जिसमे प्रेम और प्रकाश भरे हैं जो अनिर्वचनीय आनन्द 

से ओतप्रोत है। बस यही है, और यही मेरा स्व मालूम होता है।' 
इस पूर्ण निशचय के साथ माताजी ने फिर से अपने-आपको भगवान्‌ 
के चरणों में निवेदित किया। नयी तैयारी और नये उत्साह के साथ 
धरती पर एक नयी ज्योति लाने के लिये, मानव का ख्पान्तर करने 
के लिये अभियान शुरू हो गया। 
माताजी के आने के बाद कुछ ही महीनों में श्रीअरविन्द के साथ 
रहनेवालों में कुछ नये-नये काम शुरू हो गये। पहली जून को निइचय ` 
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हुआ कि श्रीअरविन्द के अगले जन्मदिन-१५ अगस्त. १६१४-से एक 
सासिक पत्रिका, का प्रकाशन आरंभ होगा। अंग्रेजी पत्रिका का नाम 
रखा गया 'आर्य'। यहां 'आर्य' किसी जाति या धर्म का सूचक नहीं 
है। एक सच्चे आर्य का लक्षण है भगवान्‌ के लिये अभीप्सा करना, 
जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इस पत्रिका का उद्देश्य था भविष्य के 
विचार को मूर्त रूप देना, भूत के सबसे अच्छे अंशों और आने वाले 
भविष्य के बीच एक पुल बनाना। आर्य” जीवन को उच्चतम समस्याओं 
पर प्रकाश डालता था और पूर्व और पश्चिम की उच्चतम उपलब्धियों 
का समन्वय करता था। 
शुरू में यह व्यवस्था थी कि संपादन का काम तो श्रीअरविन्द करेंगे 
और बाकी सारी देखभाल और व्यवस्था माताजी के जिम्मे होगी। 
उन दिनों उन्होंने लिखा: “हे नाथ, मेरी सत्ता सारे समय भौतिक कामों 
में लगी रहती है और हर समय बहुत-सी व्योरेः की चीजों को देखना 
और उनके बारे में सोचना पड़ता है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, इन 
सब बाहरी कामों को करते हुए भी तेरे सायुज्य को बनाये RI 
इन्हीं दिनों पहले महायुद्ध का वातावरण बन रहा था। माताजी 
. 'लिखती हैं: “हे नाथ, यह धरती के लिये बहुत ही गंभीर अवस्था है.... 
राक्षसी शक्तियां तूफान की तरह धरती पर उतर आयी हैं। वे अंधेरी, 


उग्र, शक्तिशाली और अंधी हैं। हमें शक्ति दे कि हम उनमें ज्योति 
जगा सकें।.... नाथ, धरती .पौड़ा से कराह रही है, सारे जगत्‌ में अव्य- 
` चस्था का राज हूँ, अंधेरा इतना अधिक बढ़ गया है कि तू ही रास्ता 
दिखा सकता है। प्रभो, आओ, अपने-आप को प्रकट करो ताकि तुम्हारा 
काम पुरा हो सके... समय का दवाव बढ़ता जा रहा हैं। भागवत दक्ति 

' को धरती को सहायता के लिये आना चाहिये।” 
इस पर उन्हें भगवान्‌ का उत्तर मिला: “मुड़ो और संकट का सामना 
करो | संकट पर आंखें गड़ा दो, वह शक्ति के सामने विलीन हो 

a जायगा 1” 
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भारत आने से पहले ही माताजी बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था 
को पा चुकी थीं। यहां आकर उन्होंने श्रीअरविन्द के सामने आत्म- 
समर्पण कर दिया। आत्म-समर्पण किसे कहते हैँ इसका कुछ अन्दाज 
माताजी की लिखी “राधा की प्रार्थना” से हो सकता है। कविवर सुमित्रा- 
नन्दन पन्त ने उसका अनुवाद इस तरह किया है: 


प्रथम दृष्टि में ही जिसको पहचान गया अभ्यन्तर 
अपना स्वामी, जीवन का सर्वस्व, हृदय का ईइवर; 
हे मेरे प्रमु, तू मेरी श्रद्धांजलि स्वीकृत कर ! -- . 


तेरे ही हैं मेरे निखिल विचार, भावना, चिन्तन, 

मेरे उर आवेग, हृदय संकल्प, सकल संवेदन; 

तेरे ही हैं मेरे जीवन के व्यापार प्रतिक्षण, 

मेरे तन का एक-एक अणु, शोणित का प्रति कण-कण ! 


सर्व भांति, संपूर्ण रूप से तेरी हूं मैं निश्चय ; 
प्रिय, सर्वथा, अशेष खूप से तेरी ही निःसंशय; 

तेरी इच्छा से परिचालित होगा मेरा जीवन, _ 

केवल तेरी ही विधि का मैं, नाथ, करूंगी पालन ! 


जीवन-मरण कि हर्ष-शोक भेजे तू या सुख-दुःख क्षण, 
तेरे वरदानों का नित्य करेगा उर अभिवादन; 

दिव्य देन होगी तेरी प्रत्येक देन मेरे हित, 

वह सदैव, प्रभु, परम हर्ष की वाहक होगी निश्चित ! 


शायद set बात को माताजी ने १९१६ में इन शब्दों में प्रकट 
किया था: 
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— प्रतीक्षित 


(क्या धरती से इससे अधिक गंभीर उच्छवास कभी निकला है?) 

समस्त मानवता अपने मुक्तिदाता को पुकार रही है, विभिन्न नामों 
में सब लोग उसको प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनता उसी से आशा लगाए 
है सब जो जीवित है, विचारता है, प्रेम करता और तपता है उसी 
अमोीप्सा में रत है। 

सब से पुरातन पदार्थों, विद्वासों और संस्थाओं में एक नवीन आत्मा 
जाग रही है। 

- सब दुरूह जड़ोंसे, सब तनों से जो मृत प्रतीत होते थे, दीर्घ हेमंत 
के बाद, पोषक रस प्रकट हो रहा है; उस सब में जो बिलकुल ही सड़ 
गया था, एक अंकुर फूट रहा है। ऐसा लगता है कि स्वयं समाधियां 
नए जीवन का पालना बनना चाहती g | 

दो aga वर्ष बीत गए और पांच ara भी...... 
अनेक पूर्वर्वातयों से अभिवादित, अग्रगामियों द्वारा उद्घोषित, अपने 

_ ही जनोंसे परिवृत्त, वह जो आनेवाला था, आ गया है। 

एक बार पुनः विइव-क्रम का वह अज्ञात सेवक हमारे बीच आ 

गया है। | 

न: जाने प्रेम के किन बंधनों के कारण, किन गंभीर सादृश्य के संबंधों 
के कारण पार्थिव सेवा की परम घड़ी परमोच्च पाथव आवद्यकताकी 
घड़ी से मेल खा जाती है। क्या यह मनुष्य की पुकार है जो उसका 
` आहवान करती है, या उसके पृथ्वी पर पुनरागमन का विचार है जो 
मनुष्यके भीतर इस पुकार को जगाती है? 
ये सब बच्चों के-से प्रश्‍न हैं, क्योंकि निकट हो या दूर, वह मनुष्य 
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ही है और वही रहता है। पार्थिव हो या नहीं, उसका निवास अनन्य 
रूप से सदैव उन्हीं में है जिनमें मानवता का विचार रहता है। 

हम किन लक्षणोंसे जान सकते हैं कि वह पृथ्वी पर ही है? 

कोई भी संकेत उन्हें नहीं जगा सकता; जिनकी NA बंद हैं, कितु 
जिनकी दृष्टि प्रबुद्ध है उनके लिये अंधकार स्वयं संकेत बन जाता है। 
क्योंकि क्या वे नहीं जानते कि प्रभात के निकट होने पर अंधकार और 
भी गहरा हो जाता है? 

फिर भी हम सब की जानकारी के लिये एक संकेत देंगे। जब सब 
कुछ गतिशील और स्पंदित होने लगता है, जब लोगोंके भीतर एक 
सिहरन उठती है जो सदियों से गहरी नींद में सोए लोगोंको जगाती 
है, जो सिहासनों को चेतावनी देती है, जब वह जड़ जो निइचल प्रतीत 
होता था दोलायमान होने लगता है, जब सब से गर्वोन्न्त दृढ़ निमित हबेलियां 
अपने आधार पर हिलने लगती हैं और ध्वंस की धमकी देती हैं, क्योंकि 
वस्तुओं की नींव ही अस्त-व्यस्त हो रही है, तब उसके आगमन की सूचना 
मिलती है जिसकी अतिमानवीय चरण-चापों से पृथ्वी कांपने लगती है। 

माताजी ने श्रीअरविन्द से संस्कृत और बंगला सीखनी शुरू की। 
लेकिन युद्ध को परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने जन्म दिन के अगले 
ही दिन (२२ फरवरी, १६१५) फ्रांस जाना पड़ा। रास्ते में माताजी 
अपनी दैनन्दिनी में लिखती हैं: “यह आध्यात्मिक आनन्द से निर्वासन _ 
है; हे प्रभो, तू मुझे जितनी अग्नि- परीक्षाओं में डाल सकता है, यह 
उनमें सबसे अधिक कष्टकर है।” लेकिन माताजी इसमें से भागने की 
कोशिश नहीं करतीं, वे संसार छोड़ कर संन्यास नहीं अपना सकतीं! 
वे भगवान्‌ से कहती हैं: “तूने दुनिया छोड़ कर भागने से मना किया 
है, मुझे अन्धकार और कुरूपता का भार ढोना ही पड़ेगा। मुझे रात्रि 
के मध्य में, उसके हृदय में रहना होगा और चलना होगा।” 

आन्तरिक जीवन में माताजी ऊंची-से-ऊंची उड़ानें ले चुकी थीं। 
अब धरती को नया जीवन देने का बड़ा काम उनके सामने था। वे ' 
कहती हैँ: “हमने निझ्चित रूप से स्वर्ग को जीत लिया है. और किसी की 
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ताकत नहीं कि उसे छीन सके। लेकिन धरती की विजय बाकी है और 
इसका काम सारी उथल-पुथल के बीच हो रहा है। 

“तने कहा है कि धरती मर जायगी और यह मृत्यु उसके पुराने अज्ञान 
के कारण होगी | ` 
“तूने कहा है कि धरती जिएगी और यह जीवन तेरी शक्ति के नवीन 
` रूप के कारण होगा।' 


फिर से भारत 


२६२० को २४ अप्रैल, को माताजी पांडिचेरी वापिस आ गयोीं। 
इस सिलसिले में हम उनका एक पत्र देखते चलें । किसी. ने उनसे दो 
प्रश्‍न पूछे थे: १-उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का पता कब चला ? और 
२- वे श्रीअरविन्द के संपर्क में कसे आयीं ? इन के उत्तर में माताजी ने 
अपनी आदत के अनुसार एक बहुत छोटा-सा उत्तर दिया: “यह कहना 
'कठिन है कि मुझे अपने जीवन के लक्ष्य का पता कब चला। मैं शायद 
उसके साथ ही पैदा हुई थी और मन तथा मस्तिष्क के विकास के साथ- . 
ही-साथ इस चेतना की यथार्थता और पूर्णता भी पुरी होती गयी! | 

५११ और १३ वर्ष की आयु के बीच कुछ चैत्य और आध्यात्मिक 
अनुभूतियों ने न केवल भगवान्‌ की उपस्थितिका साक्षात्कार करवाया; 
बल्कि यह रहस्य भी खोला कि उनसे मिलन संभव है। इतना ही नहीं, 
उन्हें इस धरती पर दिव्य जीवन में, पूर्ण चेतना और क्रियाओं में अभि- 
व्यक्त करना भी संभव है। मेरे शरीर के सोते समय मुझे बहुत-से शिक्षक 
मिले जिन्होंने यह और इस प्रकार की-और बहुत-सी बातें बतायीं और 

_ इनके लिये जरूरी साधना सिखायी! इन में से कुछ मुझे आगे चलकर 
सशरीर मिले थे। उसके बाद जैसे-जैसे भीतरी और बाहरी विकास 

होता गया इनमें से एक सत्ता के साथ मेरा सम्बन्ध बढ़ता गया और. 
यद्यपि मैं उन दिनों भारत या भारतीय दर्शन और धर्म क बारे में बहुत 

कम जानती थी, फिर भी मैने उन्हें कृष्ण कहना शुरू कर दिया\मेरे 
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लिये यह बात स्पष्ट हो गयी कि मुझे इस धरती पर उनके साथ मिलकर _ 
ही भगवान्‌ का काम करना है। | 

“मैने भारत को ही अपनी' सच्ची मातृभूमि माना है।- १६१४ 
में मुझे यहां आने का आनन्द प्राप्त हुआ। | 

“जैसे ही मैने श्रीअरविन्द को देखा मैं पहचान गयी कि यही वे हैं 
जिन्हें मैं 'कृष्ण कहा करती थी। इससे स्पष्ट हो जायगा कि मुझे पूरा 
विश्वास क्यों है कि मेरा स्थान यहीं है।,मेरा काम उनके साथ यहीं 
भारत में ही है।' 

उन दिनों श्रीअरविन्द के साथ इने-गिने लोग रहते थे। मकान पर . 
गुप्तचरों का पहरा चौबीस घंटे लगा रहता था क्योंकि अंगरेजी सरकार 
यह विशवास न कर सकती थी कि जहां श्रीअरविन्द हों वहां सशस्त्र 
क्रान्ति की तैयारी न हो रही हो। उन दिनों श्रीअरविन्द को खाने-पीने 
की भी कठिनाई थी। पैसे की मुश्किल हमेशा बनी रहती थी। खाने- 
पहनने की कोई समुचित व्यवस्था न थी। घर में एक अन्त्यज रसोइया 
था जो जैसा-तैसा भोजन बना जाता था लेकिन श्रीअरविन्द कभी शिकायत 
न करते थे। कभी नमक ही न होता, कभी ज्यादा हो जाता, वे इसको 
परवाह न करते थे। उनके लिये भोजन में समता एक मामूली बात 
थी। किसी ने भोजन के स्वाद के विरुद्ध शिकायत की तो श्रीअरविन्द 
ने कहा: “तुम्हें किसी विशेष प्रकार के स्वाद के लिये आग्रह न होना 
चाहिये । इस प्रकार की पसन्द और मांग के. पीछे कोई सत्य नहीं होता। 
तुम्हें अपने शरीर को अच्छी हालत में रखना चाहिये। निम्न प्रकार 
का भोजन शरीर के लिये हानिकर हो सकता है इसलिये तुम्हें अच्छा 
भोजन खाना चाहिये लेकिन अच्छे भोजन का अर्थ है वह, जो शरीर 
के लिये अच्छा हो, न कि वह जिसे जीम पसन्द करे।” 

पहले तो माताजी एक अलग मकान में रहा करती थीं। फिर एक 
दिन बहुत जोर का तूफान आया और मेह बरसने लगा। माताजी का 
मकान बुरी तरह चूने लगा। श्रीअरविन्द ने उन्हें भी अपने मकान में 
बुला लिया। माताजी के उस मकान में आ जाने से वहां की सारी 
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व्यवस्था बदल गयी। खाने-पीने का ठीक इन्तजाम हो गया, मकान की 
सफाई और सुन्दरता की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। उन 
दिनों भ्रीअरविन्द के सभी साथी स्नान के बाद एक ही तौलिये का उपयोग 
किया करते थे, और स्वयं श्रीअरविन्दकी बारी बहुत पीछे आया करती 
थी। वह (स्थिति भी बदल गयी। अब हर काम विधिपूर्वक होने लगा। 
महासरस्वती सुव्यवस्था और कार्य-कौशल की अधिष्ठान्नी देवी हैं और 
महालक्ष्मी सौन्दर्य और सामंजस्य की। माताजी के रूप में श्रीअरविन्द 
के मकान में इन दोनों का प्रवेश हुआ। कहते हैं: यथा ब्रह्माण्डे तथा 
[पण्डे।! कौन जाने इस छोटी-सी घटना का क्या अर्थ रहा हो! 

दिन बीतते गये। साधना तेजी से चलती रही। इन चीजों के बारे 
में कौन जानता है और किसमें क्षमता है कि इनका वर्णन कर सके ? 
अब आयी १६२६ की २४ वीं नवम्बर। यह वह दिन है जिसका महत्व 
श्रीअरविन्द के अनुयायियों के लिये श्रीअरविन्द और माताजी के जन्म 
दिन से कम नहीं है। इस वर्ष के शुरू से ही श्रीअरविद के आस-पास 
रहनेबालों को वातावरण में किसी नयी चीज का आभास मिल रहा 
था। 

' एक दिन श्रीअरबिद ने कहा कि वे झरीर के कोषाणुओं को भागवत . 
ज्योति के प्रति खोलने के दुष्कर कार्य में लगे हुए थे। जाननेवाले जानते 
थे कि भ्रीअरविन्द यह कार्य अपने लिये नहीं कर रहे थे। उन्हें किसी 
चीज को जरूरत न थी। वे जो कुछ कर रहे थे उसका फल सारी मातव- 
जाति को, सारे संसार को मिलेगा । 

२४ नवम्बर की सांझ को माताजी ने सभी लोगों को बुला भेजा! 

स्त्री-पुरुष मिला कर कुल चौबीस व्यक्ति इकदट्रे हो गये। वातावरण 

' में एक अद्भुत शान्ति थी। सबके हृदय एक नयी आशा में, एक नये 
उत्साह में पंजों के बल खड़े थे। लगभग पैंतालीस मिनट ध्यान हुआ 
और फिर सबने माताजी और श्रीअरविन्द को प्रणाम किया। इस दिन 

` के बारे में श्रीअरविन्द कहते हैं: २४ नवम्बर, १९२६ को भौतिक जगत्‌ 

में कृष्ण का अवतरण हुआ था। कृष्ण अतिमानस .ज्योति के नहीं हैं। 
7 कृष्ण के अवतरण का मतलब है अतिमानस और आनन्द. की तैयारी 
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के लिये अधिमानस देव का अवतरण। कुष्ण आनन्दमय हैं और चे अधि- 
मानस के द्वारा आनन्द की ओर विकास करने में सहारा देते RI 

इस दिन से श्रीअरविन्द ने लोगों से मिलना-जुलना बन्द कर दिया। 
हम कह सकते हैं कि एक तरह से यही आश्रम का जन्म दिन है। इस 
दिन आश्रम की बागडोर माताजी को सौंप कर श्रीअरविन्द आन्तरिक 
कार्य में ज्यादा समय देने लगे। माताजी ने एक बार कहा था: “श्री- 
अरविन्द के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना वे अभिव्यक्त 
नहीं हो सकते।” यहां से माताजी और श्रीअरविन्द का भौतिक रूप में 
अभिव्यक्त होना शुरू हुआ | 

माताजी ने देखा कि चीजों ने अचानक .एक नया रूप ले लिया। 
एक बहुत ही प्रकाशमय सृष्टि बननी शुरू हो गयी। सभी लोगों को 
अद्भुत अनुभूतियां होने लगीं, देवी-देवताओं के साथ सम्पर्क होने लगा। 
जिन पुराने लोगों को उन दिनों की याद है वे उसे स्वर्णिम युग कहा 
करते हैं। एक दिन माताजी ने यह सारी चीज श्रीअरविन्द को सुनायी। 
श्रीअरविन्द मुस्करा कर बोले: “हां, यह सब बहुत रोचक है। यह 
अधिमानस जगत्‌ की सृष्टि है। इसके सहारे तुम सारी दुनिया में उथल- 
पुथल कर सकोगी, तुम्हें बहुत ख्याति और सफलता मिलेगी और तुम | 
सारे समय चमत्कार करती रहोगी। लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं है। 
हम धरती पर अतिमानसिक जगत्‌ को उतारना चाहते हैं: हम ' यहां 
पर पूर्णता लाना चाहते हैं। अपने उद्देश्य की सफलता के लिये हमें 
तुरन्त मिलनेवाली सफलता को त्याग सकना चाहिये ।” 
` हम अपनी छोटी-सी तुच्छ क्ृतियों के साथ इतने बंधे होते हैं कि 
उनसे अलग होना हमारे लिये दुखदायी होता है लेकिन माताजी ने इतनी 
बड़ी चीज को कुछ घंटों के अन्दर समाप्त कर दिया और फिर से 
संसार की वर्तमान कीचड़ में घुस गयीं ताकि उसमें ऊचे-से-ऊची चेतना, 
अतिमानस को लाकर उसका उद्धार कर सकें। 
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बचपन से ही माताजी बहुत से लोगों से सुनती आयी थीं: “आह, 
क्या करें, दिन-रात कोल्ह के बैल की तरह जुते रहना पड़ता है। सारा 
दिन खाने-कमाने की चिन्ता में लग जाता है, शरीर और मन टूट जाते 
हैं। चाहते हुए भी भगवान्‌ का भजन करने के लिये, भगवान्‌ के लिये, 
भगवान्‌ के काम के लिये, भगवत्प्राप्ति के लिये, आत्मपूर्णता के लिये 
समय नहीं मिलता।” ऐसी बातें सुन कर माताजी सोचा करती थीं: अगर 
कमी मुझे अवसर मिला तो एक छोटी-सी दुनिया बनाऊंगी जिसमें 
लोग इस प्रकार की चिन्ता से मुक्त होगे और वे खुशी-खुशी सारा समय 
भगवान्‌ की सेवा में लगा सकेंगे।' 

पांडिचेरी में माताजी को ऐसा अवसर मिल गया और श्रीअरविन्दाभ्रम 

के बीज बो दिये गये। विशाल वट वृक्ष के बीज इतने नन्हें होते हैं कि 
उन्हें देश कर यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि इन में से इतना 
बड़ा पेड़ निकल आयेगा। १६२६ में जिस आश्रम का आरंभ २४ लोगों 
से हुआ था उसमें आज दो हजार से ऊपर व्यक्ति निवास करते हैं। .' 

सामान्यतः आश्रम कहने से लोग यही समझते हैं कि वहां का जीवन 
अत्यन्त कठोर, नीरस और बाह्य रूप से तपस्या प्रधान होगा। परन्तु 
यह आश्रम निराला है। बहुत जमाने तक माताजी का सवेरा तीन-साढ़े 
तीन बजे हो जाया करता था और. रात बारह के बाद आती थी। उनके 
आश्रम में भी इस कार्य-व्यस्तता की एक झलक पायी जाती है। 

यहां-यदि हम सामान्य भाषा का उपयोग करें-ज्ञान प्राप्ति की 


' बृष्टि से देखें तो पठन-पाठन के लिये एक अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्र 


है जहां क ख़ ग'से लेकर उच्चतम स्तरों की शिक्षा प्राप्त की जा सकती 


है, जहां आधुनिक कम्प्यूटर से लेकर प्राचीन वेद, उपनिषद्‌ तक का 
परिचय प्राप्त किया जा सकता है, जहां संस्कृत से लेकर फ्रेंच, जर्मन 
$ ४ oOo m की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, भारतीय और यूरोपीय नाच-गान 
. तथा नाटू्यकला, चित्रकला. alamat आदि के अपने-अपने विभाग हैं। 
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शारीरिक शिक्षण की ओर 'नजर डालें तो एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स 
के विभिन्‍न अंगों के साथ-साथ कुइती, बॉक्सिंग, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, 
क्रिकेट आदि नाना प्रकार की कसरतों की अच्छी व्यवस्था है जिससे 
बच्चे, जवान, बूढ़े, सब प्रकार के लोग पुरा लाभ उठा सकते हैं। इसमें 
भी लड़के-लड़कियों का कोई भेद नहीं किया जाता। 
आश्रम में कला और शिक्षा को जितना महत्व दिया जाता है उतना 
ही बागबानी और क्षि को भी दिया जाता है। आश्रम की अपनी गो- 
शालाएं भी हैं, इसके साथ-साथ कृषि का भी काम चलता है। कृषि की 
दृष्टि से देखे तो आश्रम में बहुत से नये परीक्षण किये जा रहे हैं। 
पांडिचेरी के इलाके में जिन फूलों और तरकारियों का उगना असंभव 
माना जाता था वे अब यहां की मामूली चीजें बन गयी हैं। जब काले 
बाजार का बोलबाला था तब भी अच्छा माल उचित मूल्य पर देकर 
आश्रम की 'ऑनेस्टी सोसायटी' ने अपना विज्ञेष स्थान बना लिया था: 
और यह भी एक कारण है कि पांडिचेरी में रोज की जरूरतों का काला 
बाजार ज्यादा पनप नहीं .पाया । 
जीवन के सब प्रकार के क्रिया-कलाप आश्रम में स्थान पाते हैं। 
, फर्क बस हेतु का है। यहां काम किसी व्यक्तिगत लाभ के लिये, अपने 
पद या .बडप्पन के लिये नहीं, बल्कि भगवान्‌ की सेवा के खूप में किया 
जाता है। स्वयं माताजी ने कहा है कि भगवान्‌ के लिये काम करना 
शरीर के द्वारा की गयी अच्छे-से-अच्छी प्रार्थना है। 
एक विशेष बात यह है कि पांडिचेरी में इधर-उधर बिखरी हुई 
आश्रम की बस्ती में जहां विभिन्न Tadi के, विभिन्न स्वभाव 
के व्यक्ति रहते हैं, कोई नियम या विधि-विधान नहीं है। आशा यही 
की जाती है कि हर एक अपना पुरा प्रयास करेगा और भगवान्‌ की 
सेवा करते हुए आश्रम के लिये उपयोगी बनेगा। यहां ऐसे लोग भी 
मिल जाएंगे जो दिन भर में दो घंटे भी कार्य नहीं करते और ऐसे भी 
मिल जाएंगे जो शायद बीस घंटे काम को भी अधिक नहीं मानते। एक 
` विख्यात कम्यूनिस्ट नेता ने आश्रम देखकर थाः “सच्चा कम्यूनि्म 
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तो यहां है। हम सिर मार कर रह जाते हैं और खून-खराबी किये 
बिना कुछ नहीं कर पाते। यहां लोगों में सच्ची समानता है और लोगों 
को इसका ख्याल तक नहीं आता।' 
हां, सचमुच माताजी और श्रीअरविन्द की इस प्रयोगशाला में साम्यवाद, 
समाज॑वाद, अराजकतावाद आदि सभी का शुद्ध रूप दिखायी दे सकता है। 
१६२६ में शुरू किये गये इसी प्रयोग को ज्यादा बड़े पैमाने पर करने के लिये 
१६६८ में ओरोबील का प्रारंभ हुआ लेकिन यह एक और ही कहानी Ži 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, आश्रम में कोई विधि-विधान या 
नियमावली नहीं है। आशा यह की जाती है कि हर एक अन्दर से 
भगवान के साथ सम्बन्ध रखे और पग-पग पर उन्हीं से मार्गे-दर्शन लेता 
रहे। मोटे तौर पर आश्रम-जीवन में चार चीजें बाजित हैं: १-राजनीति, 
२-धूस्रपान, ३-सुरापान, ४-काम केलि। आश्रम के वातावरण में ये 
चीजें कठिन नहीं मालूम होतीं पर सामान्य लोगों की दृष्टि से-यहां एक. 
मजेदार घटना सुनाते चलें: 


| एक सज्जन फरासीसी संसद के सदस्य बनना चाहते थे। वे माताजी 
से मिलने आये। जानते-वानते तो कुछ थे नहीं, पर आधुनिक पढ़ेलिखों 
. की तरह दिखाना चाहते थे कि हर चीज में रस है, वे “सब ज़ानता' 
हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां माताजी के आगे रखीं और 
उनसे उपाय पूछा। माताजी ने कहा: “आप हमेशा सिगरेट धुनकते रहते 
हैं, पानी की जगह शराब पीते हैं और....। अपनो कठिनाइयों को दूर 

करने से पहले आपको ये तीनों चीजें छोड़नी पड़ेंगी।' 
“तो फिर जीवन में रह ही कया जायगा ? ” उन सज्जन का उत्तर 
था। माताजी ने देखा उनसे बात करना बेकार था। माताजी कहा 
करती थीं कि इस दृष्टि से बन्दर भी आदमी से अच्छा होता है। उन्होंने 
एक कहानी सुनायी थी। अलजीरिया में कुछ अफसरों ने मिल कर एक 
अन्दर पाला। एक दिन उनके दिमाग में एक विचार कोंधा। उन्होंने 
 गिलास-भर शराब बन्दर के हाथ. में थमा दी। उसने आदमियों को 
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पीते देखा तो वह भी पी गया। उसे चक्कर आने लगे और वह मौत _ 
के मुंह में जाते-जाते बचा। बन्दर स्वस्थ हो गया तो उसके संरक्षकों 
ने उसके मान में भोज दिया। शराब के दौर शुरू हुए और एक गिलास 
बन्दर के आगे भी रखा गया। बन्दर आदमी न था कि बुरी आदतों 
में घंसता ही चला जाय। उसने आव देखा न ताव, गिलास उठाया और 
उस आदमी के मुंह पर दे मारा जिसने उसे शराब दी थी। 


श्रीअर्रावदाश्रम - २ 


भौतिक जगत्‌ में आश्रम ही श्रीअरविन्द और माताजी का सबसे 
बड़ा स्मारक है। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या 
की, उपलब्धियां कीं और अपनी बलि दी। इसलिये इस विषय को जरा 
ज्यादा विस्तार देते हुए हमें कोई संकोच नहीं होता । 

दो हजार लोगों की इस बस्ती में हर प्रकार की समस्याएं उठा 
करती हैं और उनका समाधान पाना असंभव मालूम होता है। बड़े-बड़े 
निष्णात आते हैं और यहां की उपलब्धियां और यहां की असफलताएं. - 


` ` देख कर दंग रह जाते हैं। ऐसे ही एक मित्र ने यहां की कुछ समस्याओं 


को हल करनेके लिये कुछ सुझाव दिये। सुझाव पूरी सदभावना और 
सहृदयता के साथ दिये गये थे। उत्तर में माताजी ने कहा: “अब के 
मानव ने चाहे जितनी प्रगति क्यों न कर ली हो पर उसकी उपलब्धियों 
में कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारे लिये मशाल का काम दे सके। मानव 
आदर्शों पर परीक्षण करने के लिये सारी दुनिया पड़ी है। हमारा उद्देश्य 
बिलकुल भिन्न है और अभी हमारी सफलता .के अवसर भी कम ही ' 
देखायी देते हैं लेकिन हमें विशवास है कि हम भविष्य के लिये तैयारी 
कर रहे हैं। 

“मै! जानती हूं कि बाह्य दृष्टि से देखें तो हम वर्तमान जगत्‌ 
की बहुत-सी उपलब्धियों से बहुत नीचे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य मानव 
मानदण्ड से पूर्णता पाना नहीं है। हम किसी और ही चीज के लिये 
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प्रयास कर रहे हैं और वह भविष्य की चीज है।” 

आश्रम की स्थापना नये जगत्‌ के पालने के रूप में की गयी है और 
वही इसका आदर्शे है। 

यहाँ की प्रेरणा ऊपर से आती है। रास्ता दिखानेवाली शक्ति ऊपर 
से आती है, सर्जन-शक्ति ऊपर से आती है और ये सब नयी उपलब्धि 
के लिये तैयारी में लगी हैं। 

अपनी त्रुटियों, अपनो कमजोरियों और अपनी असफलता में ही 
आश्रम इसं जगत्‌ का है। मानव जाति की उपलब्धियों में से कोई भी 
आश्रम की कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकती । 

सदस्यों का पूर्ण परिवर्तेन ऊपर से उतरती हुई ज्योति और सत्यके 
प्रति पूरी तरह खुलने पर ही हो सकता है, हम इस काम में मदद दे 


` सकते हैं। 


काम निःसंशय बहुत कठिन है लेकिन हमें आदेश मिला है कि धरती 
पर इसे पूरा किया जाय और हम धरती पर इसे सिद्ध करनेके लिये 


आये हैं। हम भागवत इच्छा और परम प्रभु की सहायता पर विद्रवास 


रखते हुए, बिना रुके चलते चलेंगे । 

जो अपने जीवन का इस काम के लिये उत्सर्ग करना चाहे उनके 
लिये द्वार हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे । 

माताजी ने हमेशा शारीरिक काम पर बहुत जोर दिया क्योंकि 
भारत में अधिकतर योगी और साधक शरीर की उपेक्षा करते और 


उसे एक जंजाल मानते आये हैं। जिन्होंने उसे देवमन्दिर या धर्म-साधन 


माना वे भी उससे छुटकारा पाने को ही परम गति माना करते थे, परन्तु 


माताजी इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने झाड़ लगाने को भी उतना ही 
'महत्व दिया जितना पठन-पाठन, संगीत या ग्रंथ लेखन को। वे एक 
आश्रमवासी से कहती हैं: “तुम्हारी कठिनाई का मुख्य कारण यह है 
कि तुम अब भी इसी विचार में फंसे हो कि जीवन में कुछ चीजें ऊंची 


. हैं और कुछ नीची। यह बात ठीक नहीं है। चीजें ऊंची-नीची नहीं 
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होतीं, काम करने वाले की चेतना सत्य या असत्य होती है। अगर तुम 
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'अपनी चेतना को भागवत चेतना के साथ एक कर सको और उसे. यहां 
ला सको तो तुम जो कुछ सोचोगे, अनुभव करोगे या करोगे वह सब 
ज्योतिर्मय और सत्य बन जायगा! 
देश को अवस्था बहुत बिगड़ गयी। चारों ओर घनघोर निराशा 
छा गयो। आश्रमवासी भी इससे अछूते न Ri ऐसे समय माताजी 
' आइवासन देते हुए कहती हैं: जब चीजें बद-से-बदतर होती हुई दीले 
तमी, विरोधी घ्रमाणों के होते हुए अपने आन्तरिक विश्वास को दृढ़ रखते 
हुए, भगवान्‌ पर यह श्रद्धा रखते हुए कि चाहे कुछ क्यों न हो जाय 
भागवत कृपा हमारा साथ कभी न छोड़ेगी-श्रद्धा के साथ काम करते 
चलो। समय आ गया है कि तुम पुरी तरह भागवत इच्छा का सहारा 
लो, अपनी इच्छा या अपने छोटे-से संकल्प पर नहीं, भगवान्‌ को इच्छा 
पर विश्वास रखो और उसे अपने अन्दर, अपने द्वारा काम करने दो! 
यह श्रद्धा, विश्वास केबल मन में नहीं, घ्राण में नहीं, शारीर में भी होना 
चाहिये, तब तुम्हारी कठिनाइयां गायब हो जायंगो | 
माताजी कहती हैं: जब कहीं समन्वय को कमी दीखे तो उसके कारण 
औरों में ढूंढने न जाओ, अपने अन्दर ही देखो। यदि तुम किसी के बारे 
में अच्छी बात नहीं सोच सकते तो उसके बारे में सोचो ही मत। तुम्हारी 
अपने-आपको हमेशा ठीक साबित करनेकी उत्सुकता ही रार बढ़ाने का 
बड़ा कारण होती है। | | 
माताजी छोटी-से-छोटी भौतिक चीजों की भी भली-भांति देखभाल 
किया करती थीं। जब उनके पास पारसलें आती तो खोलते समय यह 
ख्याल रखा जाता था कि जहां तक हो सके गांठ को काटा न जाय, 
खोला जाय ताकि जीवन में गांठों को काटने की आदत न बन जाय। 
पेंसिलें घि-घिस कर छोटी हो जातीं तो भी उन्हें फेका न जाता था, 
उन्हें सरकण्डे में लगाकर काम में लाया जाता था, चिट्टियों के लिफाफों 
को काट कर परचियां बनायी जाती थीं । 
वे कहती हैं: “जिन भौतिक चीजों का तुम उपयोग करते हो उनकी 
भली-भांति देखभान न करना निइ्चेतना और अज्ञान का चिल्ल है। 
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“यदि तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो तुम्हें भौतिक चीजोंके 
उपयोग करनेका कोई अधिकार नहीं है। 

“तुम्हें उन चीजों की देख-रेख आसक्ति के कारण नहीं करनी है, 
बल्कि इसलिये कि वे भी भागवत चेतना के किसी अंशा को प्रकट करती 
हैं।' 

इसी प्रकार जब देश में अन्न का संकट था और प्रत्येक सोमवार 
को एक समय उपवास करने की बात चल रही थी तो माताजी का 
आदेश मिला: “एक समय के लिये दिखाबे का उपवास करने की जगह 


(जिसके पहले और पीछे डट कर खाया जाय), यह कहीं अधिक अच्छा | 


है कि अन्न कभी नष्ट न किया जाय। अन्न के दुरुपयोग के विरुद्ध जोर- 
दार और सच्चा आन्दोलन बहुत जरूरी है और मैं प्री तरह उसका 
समर्थन करती हूं। 

“आश्रमवालों को अपनी सद्भावना और अपना सहयोग दिखाने 
के लिये यह नियम बना लेना चाहिये कि जितना हजम कर सकते # 
उससे अधिक कभी न खाएं और जितना खाएं उससे अधिक कभी न लें।” 

मजदूरों की समस्या के बारे में माताजी हमेशा यह कोशिश करती 
थीं कि उन्हें उचित वेतन और उचित सुविधाएं दी जाएं. पर साथ ही 
वे यह भी सलाह देती थीं कि मजदूर भी अपनी आमदनी को पान, 
बीड़ी, सिगरेट, ताड़ी आदि बुरी आदतों में नष्ट न करें। काश, हमारे 
मजदूर नेता दूसरी चीज की ओर भी ध्यान देते ! 


माताजी और भारतवर्ष 


दसरा महायुद्ध शुरू हो चुका था। भारत की स्वतंत्रता के दीवाने 
इस समय का लाभ उठाना चाहते थे। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल छोड़ दिये 
थे और “मारत छोड़ो” आन्दोलन शुरू करनेकी बात चल रही थी। उन्हीं 
दिनों की बात है। माताजी किसी से कह रही थीं कि भारत स्वाधीन 


तो अवश्य होगा, उसकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं, चिन्ता का 


A 


- 
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माताजी और भारतवर्ष ४१ 


विषय है स्वाधीनता के बाद भारतीय जनता का व्यवहार। क्या वे इतने 
बड़े उपहार को रख सकेंगे? क्या स्वतंत्र होनेके बाद वे नाना प्रकार 
की मुसीबतों को नहीं बुला लेंगे? खेद है कि इस ओर लोगों का ध्यान 
नहीं जा रहा और भावी संकटों का सामना करनेकी तैयारी नहीं की 
जा रही। 

इस प्रकार की बातें सुनकर भारतीय युवक श्रोता के मन में संदेह 
उत्पन्न हुआ कि शायद यूरोपीय होने के नाते माताजी भारत की 
समस्या को समझ सकने में असमर्थ हैं। माताजी को समझते देर न 
लगी। उन्होंने वात का रुख बदलते हुए पुछा 'तुम कितने वर्ष के हो ? ” 
उसने बतलाया तो माताजी ने कहा: “मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले 
से हिन्दुस्तान में g” 

हां, १९१४ में, स्वाधीनता से ३३ वर्ष पहले माताजी हिन्दुस्तान 
आयी थीं और आते ही उन्होंने अनुभव किया था कि वे अपने घर आयी 
हैं। उन्हीं दिनों उन्होंने ध्यान में देखा था कि भारत स्वाधीन हो गया 
है और स्वाधीनता प्राप्ति के लिये किसी खून-खराबे की जरूरत नहीं 
पड़ी । सूक्ष्म जगत्‌ में यह घटना तभी हो चुकी थी। उसे स्थूल रूप में 
आते इतना समय लग गया। 

फ्रांस में रहते हुए भी माताजी को भारत के लिये विशेष आकर्षण 
था। पहली बार जब उन्होंने 'ओ३म्‌' मुना तो उन्हें एक विशालता 
और विस्तार की अनुभूति हुई। गाता का फरासीसी अनुवाद पढ़ने से 
पहले ही उन्हें गीता की शिक्षा ने आकर्षित किया था। भारत के सूफी 
गायक, इनायत खां, के साथ उनका काफी घनिष्ठ सम्बन्ध था। माताजी 
कहा करती थीं कि व्यक्ति को रंग-भेद पर इठलाते देखकर अन्तरात्मा 
हंसती है क्‍योंकि वह तो जानती है कि आज मले वह इस रंग के शरीर 
में है, लेकिन इससे पहले जन्मों में वह न जाने कौन-कौन रंग और कोन- 
कौन से देश देख चुकी है। 

हम लोग भारत माता का जयकार करते हैं लेकिन हममें से कितने 
जानते हैं कि भारत है क्या? इस विषय पर माताजी ने कहा था: 
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इस देश के नदी, नद, पहाड़, यहां के वन और नगर भारत नहीं है, 
यहां के करोड़ों वासियों का नाम” भी भारत नहीं हैं। यदि भारतवासी 
इस देश को छोड़ कर कहीं और जा बसें. तो वह जगह भारत न बन 
जाएगी। भारत माता/शिव, विष्णु आदि की कोटि की एक देवी है और 
यह देश उसका झरीर कहा जा सकता है। इस युग में भारत को 
आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुना गया है और उसे अपनी यह भूमिका निभानी 
चाहिये। इस सिलसिले में माताजी का एक सन्देश है: 

“हे भारत, ज्योति और आध्यात्मिक ज्ञान के देश! संसार में अपने 
सच्चे जीवन के लक्ष्य के लिये जागो, एकता और सामंजस्य का मार्ग 
दिखाओ 1" | 

भारत से एकता का मार्ग दिखाने के लिये कहा गया है जब कि 
यहां के बारे में किसी ने कहा है: | 


". 
Pe a rar E Bhs iA DL al So PAIN < VAE L 


सरज़मीने हिन्द का मेवा है फूट। 
बुल हवस गिरते हैं इस पर टूट-टूट। 
(भारत देश का प्रसिद्ध फल है 'फूट'। लोमी लोग इस पर ga-ga 
पड़ते हैं।) 
लेकिन नहीं, माताजी का कहना है कि जिस व्यक्ति में-और राष्ट्र 
भी एक ज्यादा बड़ा व्यक्ति ही तो है-जो विज्ञेषताएं होती हैं, बह जिन 
: गुणों को लेकर आता -है:उनकी विरोधी चीजें उतने ही जोर से प्रकट 
होती हैं ताकि मार्ग में आनेवाली सब कमजोरियां और कमियां द्र 
हो जाएं और पूर्णता की ओर हर कदम, ठोस कदम हो। माताजी हमें 
मिलकर काम करने की सलाह देती हैं। यह सलाह व्यक्ति, समुदाय, 
राष्ट्र समी के लिये उपयुक्त है। वे कहती हुँ: “जब हमें मिलकर काम 
करना है तो अधिक अच्छा यह है कि हम अपने विचारों, मनोभावों, 
` और कार्यों में विभेद के बिन्दुओं की अपेक्षा सदा एकता के बिन्दुओं 
` पर आग्रह करें।” 


 _ हमें उन्हीं वस्तुओं को महत्व देना चाहिये जो एकता लाती हैं और 
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माताजी और भारतवर्ष “3 
जहां तक हो सके पृथकता लाने वाली चस्तुओंकी उपेक्षा करनी चाहिये। _ 

भौतिक रूप से कार्य की दिशाएं भिन्न भी हों, तो भी, यदि हम 
अपने मंनमें एकता लानेवाले तत्वों और नियमों को तथा भागवत उद्देश्य, 
अर्थात्‌ उस उपलब्धि को स्मरण रख सकें जिसे हमारी अभीप्सा और 
हमारे कार्यों का निश्चित लक्ष्य बनना है तो यह एकता अक्षुण्ण और सतत 
रह सकती gl | 

अपने एक और (सन्देश में माताजी कहती हैं: “भारत के भूतकाल 
की गौरव-गरिमा उसकी जीवन्त आत्मा की सहायता और आशीर्वाद 
से उसके आसन्न भविष्यकी सिद्धि में फिर से जन्म ग्रहण करे।' 

एक और जगह माताजी कहती हैं कि सारे जगत्‌ पर तमस और 
असत्य का राज्य है। विशव की भलाई के लिये भारत की रक्षा करनी 
होगी, क्योंकि एकमात्र भारत ही विशव को शान्ति और नवीन व्यवस्था 
प्राप्त करा सकता है। ये कोरे भावावेश नहीं; हैं। माताजी ने देखा था 
कि सारे संसार की समस्याएं भारत में इकट्री की गयी हैं। जैसे 
प्रयोगशाला में परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक उनके परिणामों का 
उपयोग अन्य स्थानों पर करते हैं उसी भांति परम वैज्ञानिक ने सारी 
दुनिया की समस्याओं को यहां इकट्ठा कर लिया और जब यहां पर 
हल निकल आयेगा तो वह सारी दुनिया को रास्ता दिखा सकेगा । लेकिन 
एकमात्र भगवती शक्ति ही भारत. की सहायता कर सकती है, यदि 
तुम देश के अन्दर विशवास और मेल पैदा कर सको तो वह मनुष्य- 
निर्मित किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली होगा। _ 

फिर सवाल उठता है कि यदि भारत इतना महान्‌, इतना ज्ञानी 
और इतना शक्तिशाली है तो उसकी इतनी दुर्दशा क्यों हुई? माताजी 
कहती हैं: “श्रीअरविद के जन्म तक धर्म और आध्यात्मिक मार्ग हमेशा 
भूतकाल के महापुरुषों के चारों ओर केन्द्रित होते थे और उन्होंने एक 
ही लक्ष्य बताया था: इहलोक के जीवन का त्याग। तुम्हारे सामने बस 
दो ही विकल्प थे: इस जगत्‌ में तुच्छ सुख-दुःख से घिरे रहना और 
यदि तुम उचित व्यवहार न करो तो नरक में जलना और दूसरा, इह्‌ 
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. जीवन को छोड़ कर किसी और स्वर्ग में चले जाना। इन दोनों में चुनने 
लायक कुछ भी नहीं है।” 
श्रीअरविन्द ने हमें बताया है यही वह मौलिक भूल है जो भारत 
की दुर्बलता और उसके पतन का कारण है। इसने देश की सारी जीवनी 
शक्ति को चूस लिया। 
लेकिन फिर भी भारत ही वह एकमात्र देश है जिसे इस अवस्था 
में भी इस बात का भान है कि इन सब चीजों के अतिरिक्त कुछ और 
भी है। अन्य सभी देश, यूरोप, अमरीका आदि, सभी देश इस बात को 
भूल चुके हूँ... इसीलिये आज भी भारत के पास एक ' सन्देश है जिसकी 
रक्षा करनी है और जिसे सारे संसार में फैलाना है। लेकिन अभी तो 
._ भारत कीचड़ उछालने और उसी में लड़खड़ाने में लगा है। 
श्रीअरविन्द ने हमें बतलाया है कि सत्य संसार छोड़ कर भागने 
में नहीं है। हमें उसके अन्दर रहना और उसका खूपान्तर करना. है। 
उसे दिव्य बनाना है ताकि भगवान्‌ यहां, इस भौतिक जगत्‌ में, प्रकट 
हो सके। 
कहने को इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर, हम इसे 
माताजी के लिखे आवाहन' के साथ समाप्त करते हैं। यह 'आवाहन' उस 
समय लिखा गया था जब भारत के दो टुकड़े कर दिये गये थे और 
देश में रक्त की नदियां बह रही थीं। माताजी ने भारत के विभाजन 
को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होने अपने ३-६-१६४७ के संदेश में 
इसके बारे में कहा था 
यह स्पस्ट ही है कि यह कोई समाधान नहीं है। यह एक प्रकार 
की परीक्षा है, एक अग्नि-परीक्षा है, जो, अगर हम इसे प्री सच्चाई 
के साथ स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें तो हमें यह सिद्ध करके 
'दिखा देगी कि किसी देश को टुकड़े-टुकड़े करके हम उसमें एकता नहीं 
स्थापित कर सकते, उसे महान्‌ नहीं बना सकते; विभिन्न विरोधी 
स्वार्थो. को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके उसे हम समृद्ध नहीं बना 
सकते; एक मतवाद को दूसरे मतवाद के विरोध में उपस्थित कर हम 
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सत्य की सेवा नहीं कर सकते। भारत की एक ही आत्मा है और जब तक 
ऐसी अवस्था नहीं आ जाती कि हम एक भारत की, एक और अखण्ड 
भारत की बात कह सकें, तब तक हमें बराबर बस यही रट लगानी 
चाहिये-भारत की आत्मा चिरंजीवी हो!” 

आवाहम : “हे हमारी मां! हे भारत को आत्मशक्ति! हे जननी! 
तूने कभी अत्यन्त अन्धकारपूर्ण अवसाद के दिनों में भी, यहां तक कि जब 
तेरे बच्चों ने तेरी वाणी अनसुनी कर दी, अन्य प्रमुओं की सेवा की और 
तुरे अस्वीकार कर दिया, तब भी, तूने उनका साथ नहीं छोड़ा। 

"हे मां! आज, इस महान्‌ घड़ी में जब कि वे जग पड़े हैं और 
तेरी स्वतंत्रता के इस उषःकाल में तेरे मुखमण्डल पर ज्योति पड़ रही 
है, हम तुरे नमस्कार कर रहे हैं। हमें पथ दिखा जिसमें स्वतंत्रता का 
जो विशाल क्षितिज हमारे सामने उन्मुक्त हुआ है वह तेरी सच्ची महानता 
का तथा विइव के राष्ट्र समाज के अन्दर तेरे सच्चे जीवन का भी क्षितिज 
बने। हमें पथ दिखा ताकि हम सर्वदा महान्‌ आदशों के पक्ष में ही खड़े 
हों और अध्यात्म मार्ग के नेता के रूप में तथा सभी जातियों के मित्र 
और सहायक के खूप में तेरा सच्चा स्वरूप मनुष्यजाति को दिखा सकें।' 
(२५-८-१९४७) 


आश्रम में बच्चे 


पहले आश्रम में बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश नहीं 
हुआ करता था, परन्तु दूसरे महायुद्ध के दिनों में और कलकत्ते के 
हत्याकाण्ड के बाद बहुत-से परिवार आश्रम में आ गये जिनके साथ छोटे- _ 
छोटे बच्चे भी थे। यह आश्रममें एक नये युगका आरंभ था। इस युग 
में बच्चों का महत्व बराबर बढ़ता ही गया। माताजी उनकी पढ़ाई के 
लिये, उनके खेल-कूद के लिये, उनके संगीतं, नाटक, नृत्य आदि के लिये 
बहुत समय देने लगीं। कोई बात इतनी छोटी या नगण्य न थी जिसकी 
ओर माताजी ध्यान न देतीं। | 
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एक बार किसी ने माताजी से कहा: फलां लड़का कहता है कि 
उसके मां-बाप हमेशा रेल के पहले दरजे में सफर करते हैं।” बात 
मामूली-सी थी परन्तु माताजी ने गंभीर होकर कहा: “जब कोई बच्चा 
अपने परिवार की समृद्धि की कहानियां सुनाकर तुम पर प्रभाव डालना 
चाहे तो तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिये। तुम्हें उसे समाना चाहिये कि 
यहां, आश्रम में, सांसारिक संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य केवल 
उसी संपत्ति का है जो भगवान्‌ को समापित कर दी गयी हो, कि बड़े 
सकानों में रहने, पहले दरजे में सफर करने या खुले हाथों धन लुटांने 
से तुम बड़े नहीं बन जाते। सत्यनिष्ठ बनकर, सच्चे, आज्ञाकारी और 
कृतज्ञ होनेसे ही तुम्हारी माहिमा में वृद्धि हो सकती है।' 

मां-बाप बच्चों के कहना न मानने की शिकायत करते तो माताजी 
का उत्तर होता: “तुम चाहते हो कि तुम जैसा कहते हो बच्चे वैसा 
ही करें, लेकिन तुम सत्य के बारे में जानते ही क्‍या हो? तुम अपनी 
इच्छा-दाक्ति उनपर लादना चाहते हो क्योंकि तुम ज्यादा बलवान हो। 
इस तरह तो एक दानव तुम्हें पकड़ सकता है; वह जो कुछ कहे वही 
तुम्हें करना होगा । 

“बच्चों को पालना सबसे कठिन काम है। मैने ऐसे मां-बाप अधिक 


नहीं देखे जो उचित चीज कर सकें। तुम्हें अपनी इच्छा-शक्ति बच्चों . 


पर लादने का क्या अधिकार है? तुम तो उन्हें इस दुनिया में उनकी 
समस्याओं का विचार किये बिना, और आवद्यक तैयारी के बिना ही 
ले आये हो, न ?” | | 

अगर तुम यों ,ही अकस्मात या आवेग में बच्चे पैदा करते हो तो 
गर्मस्थ शिशु के आस-पास का वातावरण मामूली-सा ही बना रहता 
है। और ऐसी स्थिति में जो बच्चे पैदा होंगे वे एकदम साधारण और 
कभी-कभी साधारण से भी निम्न कोटि के बने रहेंगे। लेकिन अगर 
पति-पत्नी, दोनों मिल कर अपने मन और शरीर को एक बालकके स्वागत 


के लिये तैयार करें और इससे भी आगे चल कर जो बातें वे अपने बच्चों 


में नहीं चाहते उन सबसे स्वयं परहेज करें-मतलब एक तरह की तपस्या 
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करें-तो उनके यहां जो बच्चे जन्म लेंगे वे स्वस्थ शारीर और स्वस्थ 
मन तथा सबसे बढ़कर एक अधिक विकसित. आत्मा लेकर आयेंगे। 

अध्यापकों को माताजी की सलाह थी: “उन्हें सच्चा योगी बनना 
चाहिये। अगर तुम दूसरों पर शासन करना चाहते हो तो पहले अपने 
ऊपर अधिकार करो। अगर तुम बच्चों में अनुशासन न रख सको 
तो उन्हें पीटो मत, उन पर चिल्लाओ मत, उत्तेजित मत होओ। इसकी 
इजाजत नहीं है। ऊपर से निइचलता और शान्ति को अपने अन्दर उतारो, 
उनके दबाव से सब कुछ सुधर जाएगा ।' 

माताजी यह न चाहती थीं कि आश्रम के विद्यालय में बाहर के 
विद्यालयों का अनुसरण किया जाय। वे कहती हैँ: “एक बात है जिस 
पर मुझे जोर देना है। बाहर के विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है उसका 
अनुसरण करने की कोशिश न करो। विद्यार्थियों में कुछ आंकड़े और 
जानकारियां ठूंसने की कोशिश न करो। इतना अधिक काम न दो कि 
उनके पास और किसी चीज के लिये समय ही न रहेः। तुम्हें रेलगाड़ी 
पकड़ने की जल्दी तो है नहीं। विद्यार्थी जो सीखते हैं उसे समझने दो, 
वे उसे आत्मसात करें। पाठ्यक्रम पुरा करना तुम्हारा उद्देश्य न होना 
चाहिये । तुम्हें कार्यक्रम इस तरह बनाना चाहिये कि विद्यार्थी जो विषय 
सीखना चाहें उन्हें सीखने के लिये उन्हें समय मिल सके। उन्हें व्यायाम 
के लिये काफी समय मिलना चाहिये। मैं नहीं चाहती कि चे बहुत 
| _ अच्छे विद्यार्थी तो हों पर हों पीले, दुबले-पतले और रकक्‍तहीन। शायद तुम 
$ कहोगे कि' इस तरह उनके पास पढ़ाई के लिये काफी समय न निकलेगा। 
लेकिन उसकी पति पाठ्यक्रम को अधिक लंबी अवधि तक बढ़ा कर 
की जा सकती है। पाठ्यक्रम चार वर्ष में पुरा करने की जगह छह वर्ष 
में कर सकते हो, बल्कि यह उनके लिये ज्यादा: अच्छा होगा। बे यहां 
के बातावरण को अधिक आत्मसात कर सकेंगे और उनकी प्रगति एक 
ही दिशा में होने की जगह चौमुखी प्रगति होगी।' 

माताजी सभी बच्चों को एक ही लाठी से हांकने के पक्ष में न थीं। 
चे कहती थीं कि हर तेज विद्याथी को आगे, और आगे बढ़ने का अवसर 
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मिलना चाहिये और जो पढ़ाई में मन्द हैं उन्हें अपनी शक्ति का कुछ 
और उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिये! 

एक बार सार्वजनिक रूप से यह बहस चली कि बच्चों में एक-दूसरे 
की शिकायत करने को आदत को प्रश्रय देना उचित है या नहीं। एक 
बहुत बड़े शिक्षाविद्‌ इसके पक्ष में थे और एक बहुत बड़े नेता इसके 
विरोध में। किसी ने इस बारे में माताजी से पूछा। उन्होंने कहा: एक 
पुरानी सूक्ति है और वह एकदम सच्ची है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना 
करने का या उनकी शिकायत करनेका अधिकार तभी हो सकता है जब 

उन चीजों को ठीक कर सको और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह चला 
सको... मैं दूसरों के विरुद्ध शिकायतें . नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अपना 
मुंह तभी खोलना चाहिये जब तुम चीजों को ठीक कर सको। जब तुम 
किसी चीज से असन्तुष्ट हो तो उसे अपने हाथों में ले लो और यह 
दिखाओ कि ज्यादा अच्छी तरह कैसे किया जा सकता g” 

विद्यार्थियों को उन्होंने हमेशा पुरी-पुरी स्वाधीनता दी। वे कहा 
करती थीं कि अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता, मूढ़ ही रहता चाहता 
है तो उसे मूढ़ रहने का पूरा अधिकार है। पढ़ाई में अगर कोई विद्यार्थी 
किसी विषय में अपने-आपको असमर्थ पाता तो उसे वह विषय छोड़ने 
का पूरा अधिकार होता था। hak क्षेत्र में और साधारण जीवन 
में भी हर एक को पुरी आज्ञादी प्राप्त थी। माताजी ने कभी विधि- 
निषेध की तालिकाएं नहीं बनायीं। आध्यात्मिक जीवन में सब भगवान्‌ 


* को अर्पण करना आवद्यक है पर वह भी अपनी इच्छा से, कठपुतली 
"की तरह नहीं। लेकिन हां, माताजी की दी हुई स्वाधीनता उच्छुंसलता 


से बहुत भिन्न वस्तु है। वे कहती हैं: 

“आखिर स्वतंत्रता है क्या? जो मनं में आये वही करते फिरना ? 
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपने अन्दर से क्या आता है और कहीं 
और से क्या? बस, आवेग ही तुम्हें नचाते रहते हैं। वे बाहर से आते 
हैं और तुम्हारे अपने नहीं होते। चे तुमसे तरह-तरह की eU 


` चीजें करवाते रहते हैं। तुम राक्षसों के हाथों में पड़ जाते हो। पइले | 
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वे तुमसे मूर्खताभरी चीजें करवाते हैं, फिर हंसते हैं। अगर तुम्हारी 
इच्छा-शक्ति मजबूत हो, अगर तुम्हारी इच्छा-शक्ति, तुम्हारे आवेग 
और अन्य सब कुछ तुम्हारे चैत्य के चारों ओर केन्द्रित हों तभी तुम 
सच्चे रूप में स्वतंत्र हो सकते हो, तभी तुम्हें मुक्ति या स्वाधीनता का 
कुछ रस मिल सकता है वरना तुम एकदम गुलाम हो।' 

माताजी ने अपने विद्यालय से केवल मार-पीट और डांट-डपट को 
ही देश निकाला नहीं दिया, बल्कि परीक्षाओं को भी निर्वासित कर दिया। 
लेकिन साथ ही छुट्टियों की संख्या भी बहुत कम कर दी। और जो 
छुट्टियां होती हैं उनमे खेल-कूद आदि के कार्यक्रम पुरे जोरों से चला 
करते हैं। उनका महत्व अगर पढ़ाई से अधिक नहीं, तो कम भी नहीं 
है। उन्होंने लड़के-लड़कियों में कभी भेद नहीं किया। सब को हर क्षेत्र 
में एक जैसा अवसर दिया। कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो आदि भी लड़कियों 
के लिये निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। जूडो शरीर के विशिष्ट अंगों के दबाव 
से आत्म-रक्षा करने की कसरत का नाम है। यह जापानी शारीरिक . 
शिक्षा का एक अंग है। इस विषय पर माताजी से कुछ प्रन पूछे गये . 
थे। उनकी बानगी देखिये: 

प्र० एक लड़की के लिये शारीरिक शिक्षा का क्या आदर्श है? 

उ० मैं नहीं समझती कि लड़कियों की शारीरिक शिक्षा का आदर्श 
लड़कों की शिक्षा से भिन्न और विशेष प्रकार का होना चाहिये। 

शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मानव शरीर की समी संमाव्यताओं 
को, सामंजस्य, बल, नमनीयता, होशियारी, स्फूत और सहनशीलता 
की संभाव्यताओं को विकसित करना, शरीर के समी अंगों की क्रियाओं 
को अधिकाधिक नियंत्रित करना तथा शरीर को चेतन संकल्प का एक 
पूर्ण यंत्र बनाना। यह कार्यक्रम सभी मनुष्यों के लिये समान रूप से 
बहुत अच्छा है, और लड़कियों के लिये दूसरे कार्यक्रम को अपनाने का 
कोई अर्थ ही नहीं हैं। j 

प्र० जीवन-सम्बन्धी हमारे नये ढंग में पुरुष और स्त्री की क्‍या 
भूमिकाएं हैं? उनका आपसी सम्बन्ध क्या होगा ? 
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उ० उनमें विभेद किया ही क्‍यों जाय? वे सब समान रूप में मानव 
प्राणी हैं, भागवत कार्य के योग्य यंत्र बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। लिग, 
जाति, घर्म, राष्ट्रीयता इन सबसे ऊपर उठ कर वे एक ही अनन्त माता 
की संतान हैं तया एकमेव सनातन प्रमु के अमीप्सु हैं। 

प्र० स्त्री के शारीरिक सौन्दर्य का क्या आदरे होना चाहिये ! 

.उ० अंगों की सुडौलता, कोमलता और बल, सुन्दरता और शक्ति, नमनी- 
यता और सहनशीलता में पूर्ण संतुलन और सबसे अधिक अति उत्तम 
स्वास्थ्य जिसमें कोई विकार और परिवर्तन न हो, जो कि एक पवित्र 
आत्मा का, जीबन में हर्षपूर्ण विवास और भागवत कृपा में अविचल 
श्रद्धा का परिणाम होता है। 

एक बार वेदों के प्रकाण्ड पंडित पं० सातवळेकर आश्रम आये थे। 
जहां बहुत से आश्रम में लड़कियों की स्वाधीनता और लड़के-लड़कियों 
के घुलने-मिलने को बड़ी संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं वहां ९३ वर्ष के ये 


` युवक इस चीज को देख कर फड़क उठे। उन्होंने कहा: “यह पूर्णतः 


वैदिक समाज का चित्र है। आदर्श वैदिक समाज में किसी का ध्यान 
इस बात पर न टिकेगा कि अमुक व्यक्ति नर है या नारी, वहां आत्मा- 
आत्मा का मिलन होगा और ये नर-नारी के मेद कहीं पीछे रह जाएंगे । 
आत्मा के लिये तो कहा गया है: 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत 
वर कुमारी।' मैं नहीं कहता कि इस में स्खलन नहीं होते होंगे परन्तु 
माताजी उसी दिशा में प्रयास कर रही हैं। भारत ने नारी को नीचा 


` स्यान देकर अपनी प्राचीन परंपरा को छोड़ दिया है। यहां विष्णु चतुर्भुज 


माने जाते थे पर दुर्गा थीं अष्टभुजा। माताजी यहां पर उसी चीज को 


° जला रही हैं। नारी का पुनरुत्यान सचमुच भारत की काया पलट देगा।” 


यहां पर एक और मजेदार घटना सुनते चलें। समी जानते हैं 
कि बच्चे को पहली शिक्षा मां से मिलती है। मां सुशिक्षित (हम 


. पढ़ी-लिखी नहीं कह रहे) हो तो बच्चे की शिक्षा में चार चांद लग 
सकते हैं। सुशिक्षित और पढ़ी-लिखी में ' क्या भेद है, यह एक बार देख 
लें: 
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मनुष्य पढ़ा-लिखा होकर भी कभी-कभी जैसा-का-वैसा ही रहता 
है। फर्क मात्र इतना होता है कि वह पढ़-लिख सकता है इसलिये काफी 
जानकारी प्राप्त करता है किन्तु मूलतः वह जैसा-का-वैसा ही बना रहता 
है। जब कि सुशिक्षित व्यक्ति अनपढ़ होते हुए भी अपने परिवार से, 
अपने समाज से सारे समय सीखने लायक और करने लायक बातें सीखता 
रहता है और इस तरह प्रगति करता' रहता है। ऐसा मनुष्य समाज 
का एक उपयोगी अंग बन जाता है। इसलिये सुशिक्षित मां बच्चे के 
लिये कभी-कभी पढ़ी-लिखी मां. से भी अधिक उपयुक्त होती है। 
एक बार एक सज्जन शिकायत के लहजे में माताजी से कह रहे 
थे कि वे अपने बच्चों की देख-रेख भलो-मांति नहीं कर सके क्योंकि 
उनकी पत्नी अनपढ़ थीं आदि-आदि। माताजी ने उत्तर में कहा: तुम 
कहते हो कि तुम अपने बच्चों का पालन-पोषण भली-भांति नहीं कर 
पाये क्योंकि यद्यपि तुम पढ़े-लिखे और सुसंस्कृत हो पर तुम्हारे पास 
उनके लिये समय नहीं है और तुम्हारी स्त्री के पास समय तो है पर 
बह अशिक्षित, असंस्कृत और निकम्मी है; क्या तुम मुझे बता सकते 
हो कि उसकी इस अवस्था के लिये जिम्मेदार कौन है? वह तुम्हारे 
साथ पच्चीस वर्ष से भी अधिक रही है। इन पच्चीस वर्षो में उसे शिक्षा 
या संस्कृति! देने के लिये तुमने क्या किया? बिलकुल कुछ भी नहीं ! 
तुम्हें इसका विचार भी नहीं आया। तुमने कभी यह न सोचा कि यदि 
तुम उसे हर रोज एक घंटा भी देते तो पच्चीस वर्षो में कितना अन्तर 
आ जाता! तुम्हारे लिये उसका अस्तित्व केवल एक मशीन जैसा. था 
जो तुम्हारी सुख-सुविधा. का ध्यानं रखे और बच्चे पैदा करे। तुम उसे 
अपना विइवास पात्र न बना सके, तुमने उसकी उन्नति के लिये कुछ 
न किया और यहां बड़े घमण्ड के साथ खड़े होकर उसे अशिक्षित और 
असंस्कृत होने का दोषी ठहराते हो। | 
“मैं उसके सारे दोषों ita तुम्हें जिम्मेदार मानती pl 
S ® IG भवन बेड ३ ; 
| १ थदाङ्ग पुस्तकालय 8 
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माताजी ओर खेल-कूद 


साधारण भारतीय शीर्षक देखते ही नाक-मों चढ़ाने लगेगा कि कहां 
पूर्ण योग की शिक्षा देनेवाली माताजी और कहां खेल-कूद। लेकिन बात 
बिलकुल ठीक है माताजी खेल-कूद में बहुत अधिक रस लिया करती 
थीं। सात-आठ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने टेनिस खेलनी शुरू कर 
दी थी। उनका नियम था कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही खेलेंगी 
जो उनसे अच्छा जानते हों ताकि कुछ सीख सकें। पांडिचेरी आकर 
वे अपने काम में इतनी ज्यादा लग गयीं कि इन चीजों के लिये समय 
_ निकालना असंभव हो गया। लेकिन जब आश्रम में बच्चों का प्रवेश 
शुरू हुआ तो खेल-कूद की व्यवस्था भी करनी पड़ी। माताजी उपदेश 
देने की अपेक्षा उदाहरण सामने रखना ज्यादा पसन्द करती थीं। उन्होंने 
अध्ययन-अध्यापन सिखाने के लिये छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, 
अपने-आप संगीत बजाती थीं, नाटकों कां निर्देशन करती थीं और नृत्य में 
भो, नृत्य की शिक्षिका को भी कभी-कभी नृत्य के पाठ सिखाया करती 
थीं। 
जब बच्चों के लिये नियमित रूप से व्यायाम की व्यवस्था हुई तो 
कुछ लोगों ने पिग-यांग या टेबल टेनिस की व्यवस्था का प्रस्ताव किया। 
माताजी को यह्‌ प्रस्ताव पसन्द आ गया और स्वयं उन्होने भी पिग-पॉग 
शुरू कर दी और इसके कुछ समय के बाद बाकायदा टेनिस शुरू हुई। 
माताजी चार बजे की धूप में टेनिस खेलने लगीं। उन दिनों आश्रम 
F भी कुछ लोगों के मन में यह झंका उत्पन्न हुई कि कहीं आश्रम अपना 
_ योग-साधना का ध्येय छोड़ कर शुद्ध रूप से खेल-कूद का मैदान ही 
न बत जाय। इस पर स्वयं श्रीअरबिद ने इन चीजों के महत्व पर एक 
लेख लिख कर उन झंकाओं का समाधान किया। मारत में शरीर को 
धर्म-साधन' और आत्मा का मंदिर तो कहा गया है पर आदर्वा यही 
. रहा कि इस धर्म-साधन को छोड़ कर मुक्ति या निर्वाण पा लो। माताजी 
और भीअरविन्द ने ही शरीर को पुरा महत्व दिया और कहा कि पूर्णयोग 
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में इसका अपना स्थान है। हमारा आदर्श इस जीवन को तिलांजलि 
देना नहीं, इस शरीर को भी ज्योतिर्मय बनाना है। उन्होंने हमें बताया 
कि जैसे विकास क्रम में पशुओं के बाद मनुष्य आया उसी तरह मनुष्य 
के बाद अतिमानव के आने की तैयारी है। अगर हम सचमुच धरती 
पर भगवान्‌ का राज्य लाना चाहते हैं, इस जीवन को सत्यमय बनाना 
चाहते हैं तो इस शरीर की भी क्षमताओं को विकसित करना होगा 
और इसके लिये नाना प्रकार के व्यायाम बहुत उपयोगी हैं। हमें शरीर 
को एक सामान्य पहलवान की तरह केवल शरीर के लिये विकसित 
नहीं करना है, उसे इसलिये मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बनाना है ताकि 
ag आत्मा का अच्छा वाहन बन सके । 

आश्रम में शारीरिक व्यायाम के कार्यक्रम के पहले और पीछे एक- 
एक मिनट के लिये सामूहिक मौन रखा जाता है। इसका उद्देश्य बताते 
हुए माताजी कहती हैं: “व्यायाम आदि शुरू करने से पहले तुम जो 
कुछ करने वाले हो उसे भगवान्‌ को अर्पण करते हो ताकि तुम जो कुछ 
करो समर्पण-भाव से कर सको और बाद के मौन में तुम भगवान्‌ से 
प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे अन्दर प्रगति के लिये संकल्प को दृढ़ बनाएं, 
तुम्हें अपनी सेवा के लिये योग्य यंत्र बना लें... तुम यह सब हृदय से 
करते हो, शब्दों से नहीं।' 

किसी ने माताजी से कहा: “कई लोग मैच बड़ी दुर्भावना के साथ 
खेलते हैं। वे किसी-न-किसी तरह जीतना चाहते हैं और इसके लिये 
दूसरों को चोट लगाने से भी नहीं चूकते।” माताजी ने कहा: “तुम उनसे 
जैसे व्यवहार की आशा करते हो वैसा व्यवहार स्वयं तुम्हें उनके साथ 
करना चाहिये, तुम निःस्वार्थता, घैर्य, संयम, आत्म-विस्मृति और सब 
प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्न रहने के उदाहरण बनो, किसी हालत 
में अप्रिय व्यवहार न करो, धीरज न खोओ, दूसरों की कठिनाइयों का 
ख्याल रखो और किसी को डर न दिखाओ।' 

माताजी ने कहा कि खेल-कूद में भी इस बात का ख्याल रखो कि 
नेता बनने के लिये, चाहे वह खिलाड़ियों के छोटे-से दल का नेता हो 
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या किसी राष्ट्र का नेता, यह जरूरी है कि तुम पूर्ण खूपसे निःस्वार्थ 
हो, अहंकार इसमें बहुत बाधा देता है। और योग-साधना में भी अहंकार 
से पीछा छुड़ाना पहला कदम है। खेल-कूद के लिये भी माताजी ने वही 
सलाह दी है जो योग के साधक को दी जातो है: “महत्वाकांक्षी न बनो, 
पाखण्ड न करो और हर क्षण अपनो उच्चतम अवस्था में रहो।” 

माताजी कहती हैं: “छोटे बच्चे का प्रकृति के साथ सम्बन्ध रहना 
है। वह बिना सोचे-समझे शक्ति खर्च करता है और जितनी खर्च करता 
है उतनी ही प्रकृति से पा लेता है। इसका कारण यह है कि बालक 
का मन अभी तक विकसित नहीं हुआ होता और इसलिये वह बड़ों 
की तरह जाने या अनजाने हिसाब नहीं लगाता रहता कि उसने इतना 
काम किया, इतनी सारी शक्ति खर्च कर दी। परन्तु जैसे ही उसका 
मन विकसित होता है वह बहुत कुछ सीखने के साथ-साथ यह सहज 
शक्ति प्राप्त करने की क्षमता भी खो बैठता है। सोच-विचार कर काम 
करना शुरू करता है, शक्ति खर्च करते समय हिसाब लगाता है और 
शक्ति के: अखूट भण्डार से उसका सम्बन्ध नहीं रहता।” 

लेकिन माताजी कहती हैं कि हमारे ऊपर, हमारे चारों ओर, हर 
जगह शक्ति का एक अक्षय भण्डार उपस्थित है। बच्चा तो प्रकृति से 
शक्ति खींचता था जब कि यह उच्चतर शक्ति है। इस उच्चतर शक्ति 
के साथ नाता जोड़कर, इसके लिये अभीप्सा कर के और इसके लिये 
अपने अन्दर के द्वार खोल कर हम यथेष्ट शक्ति पा सकते हैं। शुरू-शुरू 
में यह काम असंभव नहीं तो बहुत कठिन जरूर लगता है लेकिन सामान्यतः 
विकसित मनुष्य के लिये इतना पराया या कठिन नहीं है। हम में 
से हर एक ने कमी-न-कभी यह्‌ जरूर अनुभव किया होगा कि हम 
ऊचे उठ गये हैं, हमारे अन्दर आनन्द का समुद्र ठाठे मार रहा है और 


दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हमारे लिये कठिन हो। यह 
. अनुभव उड़ता हुआ-सा आता है और उसी भांति चला जाता है लेकिन 
हमें उस अक्षय ऊर्जा की झांकी दे जाता है जिसे योग-साधना के द्वारा 
पाया जा सकता है। इसे पाने का सब के लिये एक तरीका नहीं होगा। 
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माताजी और खेल-कूद ५५ 


हर एक .को अपना तरीका खोजना पड़ेगा लेकिन इस सम्बन्ध को प्राप्त 
करके थकान, बीमारी यहां तक कि जरा-मरण भी भूतकाल की चीजें 
बन सकती हैं। पर हां, मार्ग कठिन है और तुम्हारे चारों ओर रहनेवाले 
'बुद्धिमान लोग' इसे ज्यादा कठिन बना देते हैं। 
छोटी आयु में बहुत-से बच्चे सपने देखा करते हैं, आदर्श जीवन के 
सपने, छाया बिना प्रकाश के सपने। वे कुरूपता को हटा कर सुन्दरता 
लाने के, अन्याय को हटा कर न्याय लाने के, अपार दया और सद्भाव 
के सपने देखा करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन वे दुनिया से दुःख-दारिद्रय 
को हटा देंगे। बड़े चाहे कुछ कहें पर ये सपने बेकार नहीं होते। इन 
से तुम्हें बहुत सहायता मिल सकती है। जब शरीर कष्ट अनुभव करता 
है, अपनी सीमाओं में बंधा हुआ अनुभव करता है तो उसके उत्तर में 
तुम अक्षय शक्ति के सपने को, आकाश में उड़ने, विघ्न-चाधाओं को 
पार करने, बीमारों को चुटकी बजाकर ठीक करने और कुरूपता को 
देश निकाला देने के सपनों को ला खड़ा करो। बुद्धिमान मां-बाप और 
हितैषी ऐसी बातों को सपना कह कर उड़ा देते हैं लेकिन माताजी कहती 
हैं कि यह चीज गलत है। ऐसे सपने देखनेवाले बच्चे से हमें कहना 
चाहिये: आज की दुनिया की स्थिति ऐसी नहीं है पर यह्‌ स्थिति लायी 
जा सकती है, तुम्हारे ये सपने सच्चे हो सकते हैं। तुम्हारे अन्दर एक 
ऐसी सत्ता है जो तुम्हें सीधे मार्ग पर ला सकती है, जो तुम्हें इन सब 
चीजों तक पहुंचा सकती है और एक दिन तुम्हारे इत सपनों को सच्चा 
कर सकती है। विशवास रखो यह कुरूपता, यह दुःख़-दैन्य, यह दरिद्रता, 
ये जाएंगे और इन्हें जाना होगा। आजं जो असंभव दीखता है कल वह 
तथ्य बन सकता है। तुम्हें इस दिशा में चलना चाहिये। अगरःठुम इस पर 
दृढ़ रह सको और 'बुद्धिमानों' की बात न मानो तो शरीर के कोषाणुओं 
में इस बात पर' श्रद्धा पैदा होने लगेगी और वे अन्दर से आनेवाली 
- सहायता का अनुभव करने लगेंगे और धीरे-धीरे सीमाएं टूटने लगेगी! 
अगर तुमने एक निमिष मात्र के लिये भी ऐसा अनुभव किया है तो 
उसे कभी न भूलो। अपने-आप से कहो : अगर यह्‌ एक बार हो सकेता 
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है तो, स्थायी भी हो सकता है। मैं इसे वापिस ले आऊंगा। जब अवसर 
मिले, अपने-आपको इकट्ठा करके अपने अन्दर देखने की कोशिश करो, 
इस प्रकार के प्रयास तुम्हे बहुत-सी कठिनाइयों में से बाहर निकाल 
लाएंगे। दुर्भाग्यवश जैसे-जैसे तुम बड़े होते जाते हो तुम्हारा मन ज्यादा 
बुद्धिमान' और 'सावधान' बनता जाता है। उसके अन्दर शंकाएं, कुशंकाएं 
जागने लगती हैं। तुम्हें हमेशा यही बताया जाता है कि दुनिया ऐसी 
है, वैसी है, इसे ठीक करना असंभव है, ये बातें अव्यावहारिक है आदि- 
आदि। तुम अपना भला चाहते हो तो व्यावहारिक बुद्धिमान, मत बनो । 
अपने सपनों को संजोए रखो और अपने-आप से कहो: दुनिया आज भले 
बैसी न हो जैसी कि मैं सोचता हूं, आज भले वह कुरूप और कुत्सित 
हो पर उसे सुन्दर, ज्योतिर्मय और शुभ होना होगा। अन्धकार नहीं 
टिक सकता और नहीं टिकेगा।' 

हम यह मान कर चलते है कि हर तरुण खिलाड़ी है, वह जीवन- 
क्रीड़ा में लगा है, जीवन के हर खिलाड़ी को माताजी का यह सन्देश 
हृदय और मस्तिष्क में लिख लेना चाहिये 

पहला आने को महत्वाकांक्षा की जगह यथासंभव अच्छे-से-अच्छा 

करने का संकल्प करो । 

सफलता की चाह की जगह प्रगति की प्यास जगाओ, 

ख्याति के लिये ललक की जगह पूर्णता के लिये अभीप्सा करो, 

शारीरिक शिक्षण तुम्हारे शरीर में चेतना, संयम, अनुशासन और 
प्रमुत्व लानेके लिये है और ये सब चीजें ज्यादा अच्छे और ज्यादा ऊंचे 
जीवन के लिये जरूरी हैं। 

इन बातों को याद रखो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकोगे और 
यह सच्चे मनुष्य बनने की ओर पहला. कदम है। 

आशीर्वाद ।” 
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बच्चों को सदा क्या याद रखना चाहिये 


हम पहले कह आये हैं कि माताजी बच्चों के जीवन की हर छोटी- 
बड़ी बात में रस लिया करती थीं और केवल शब्दों के द्वारा नहीं, 
अन्दर से उनकी मदद करती थीं। एक बार उन्होंने आश्रम के बच्चों 
को एक छोटी-सी पुस्तक बांटी थी जिसका नाम था: “बच्चे को हमेशा 
क्या याद रखना चाहिये”। हम उसे यहां उद्धत कर रहे हैं: 


कौन-सी बातें बालकों को सदा याद रखनी चाहिये? बालकों को सदा याद रखनी ? 


पूर्ण सच्चाई की आवश्यकता | 
सत्य की अंतिम विजय की farada | 
सिद्धि के संकल्प के रहते निरंतर उन्नति की संभावना । 


| आदर्श बालक 
जान्त-स्वभाव होता है। जब सारी बातें उसके विरुद्ध जाती हुईं मालूम 
होती हैं अथवा सभी निर्णय उसके विपक्ष में होते हैं तब भी वह क्रोधित 


नहीं होता । 

। जो कुछ बह करता है उसे बह अपनी योग्यता 
के अनुसार उत्तम-से-उत्तम रूप में करता है और यह जानते हुए मी 
कि असफलता प्रायः निर्चित है वह अपना कार्य निरंतर करता रहता 
है। वह सर्वदा सीघे ढंगसे विचार करता और सीधे ढंगसे ही कार्य करता 
gı : 
सत्यनिष्ठ होता है। वह कभी सत्य बोलने से नहीं डरता-परिणाम 
चाहे कुछ भी क्यों न हो-। 

dia होता है। अपने प्रयासों का फल देखने के लिये यदि उसे 
दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी वह निरुत्साहित नहीं होता। 
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सहनशील होता है। वह सभी अनिवार्य कठिनाइयों और दुःखों का 
सामना करता है और उनके कारण मन में जरा भी नहीं झुंफलाता। 

अध्यवसायी होता है। वह अपने प्रयास को कभी ढीला नहीं होने 
देता-चाहे जितने लम्बे समय तक उसे क्यों न जारी रखना पड़े। 

समचित्त होता है। वह सफलता और विफलता दोनों अवस्थाओं में 
समता बनाये रखता है । 

Lag लगातार अंतिम विजय के लिये संग्राम करता 

रहता है, चाहे जितने लम्बे समय तक उसे क्यों न जारी रखना पड़े। 

आनन्दी होता है। वह जानता है कि सब प्रकार की परिस्थितियों 
में किस तरह हंसा जा सकता है और हृदय को प्रसन्न रखा जा सकता 
है। 

विनयो होता है। वह अपनी सफलता के ऊपर गर्व, नहीं करता और 
न अपने साथियों से अपने को बड़ा ही समरता है। 
- उदार होता है। वह दूसरों के गुणों की प्रशंसा करता है और सफलता 
प्राप्त करने में दूसरों को सहायता देने के लिये बराबर तत्पर रहता है। 


ईमानदार -और आज्ञाकारी होता है आज्ञाकारी होता है। वह सब प्रकार के अनुशासनों 


को मानता है और सदा ही ईमानदारी से काम लेता है। 
z खिलाड़ियों के नियम 


. _नियमों का पालन करो। 
अपने साथियों पर पुरा विश्वास रखो साथियों पर पुरा विइवास रखो । 
_ अपना मिजाज ठंडा रखो। अपने को चस्त और ताजा पना AA ठंडा रखो। अपने को चुस्त और ताजा बनाये रखो। 
KAA को कड़ा रखो। विजय मे अपने गर्व को दवाये रखो में को कड़ा रखो। विजय मे अपने गर्व को दबाये रखो । 


अपनी अन्तरात्मा को दृढ़, भन को शुद्ध और शरीर को स्वस्थ बनाये अन्तरात्मा को दृढ़, मन को शद्ध. और शरीर को स्वस्थ बनाये 
Tati 


_बस, खेल खेलो | 
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` शिष्ट होता है। 
खेल के मैदान में वह किसी की भूलों पर व्यंग नहीं कसता; वह 
प्रतिपक्षी की हार पर आनन्द नहीं मनाता; वह उनके साथ शत्रुओं 
के समान नहीं, बल्कि मेहमानों के समान बर्ताव करता है। _ 
स्कूल में वह अधिकारियों, सहपाठियों और अध्यापकों का ख्याल 
रखता है। 
जीवन में वह सबके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है; वह उनके 
साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वह स्वयं दूसरों से व्यव- 
हार पाना चाहता है। 
Ta होता है। 
खेल के मैदान में वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बदले अपने दल 
की भलाई के लिये काम करता है, वह अपने दल के लिये अपनी निजी 
प्रतिष्ठा का त्याग तक कर देता है; वह एक शिष्ट बिजयी होता है। 
स्कूल में वह अपनी सफलता पर घमण्ड नहीं करता और न अपने 
को अपने साथी-छात्रों, से बड़ा समझता है। . 
जीवन में वह जो कुछ करना चाहता है उसका ढिढोरा नहीं पीटता, 
वह जो कुछ करतां है उसके लिये गर्व नहीं करता। 
उदार होता है। 
खेल के मैदान में वह अपने प्रतिपक्षी को अच्छे खेल के लिये वाहवाही 
देता है। 
स्कूल में वह दूसरों की योग्यता की प्रशंसा करता है।. 
जीवन में वह नीचे गिरे मनुष्य की निन्दा नहीं करता, बल्कि उसे 
. उत्साहित करता है। वह अपनी रायों को सीधे और स्पष्ट रूप में प्रकट 
करने से नहीं डरता | : 
| उत्साही होता है। 
खेल के मैदान में. वह सारी शक्ति लगा कर खेलता है; अगर बह 
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हार भी गया हो तो भी वह 'लड़ता ही रहता हैं। वह अपने विरुद्ध 
होनेवाले निर्णयों को. स्वीकार करता है; वह अपनी हार को भी अच्छी 
तरह ले सकता है। 

स्कूल में वह अपना काम अवस्य करता है और यह जानते हुए भी 
कि उसकी असफलता निश्चित है प्रायः वह काम करता रहता है। उसमें 
सीधे सोचने की शक्ति और सीधे काम करने की हिम्मत होती है। 

जीवन में वह अपना कार्य KAA पूरा करता है, चाहे बह जितना 
भी कठिन क्‍यों न हो; वह हंसते हुए पराजयों को स्वीकार करता है 


और फिर से प्रयत्न करता है। 
पे आज्ञाकारी होता है। 
खेल के मैदान में वह खेलों के नियमों का पालन करता है। 
स्कूल में वह सभी कायदे-कानूनों को मान कर चलता है। 
जीवन में ag उन नियमों का आदर करता है जो सामंजस्य बढ़ाने 
में सहायता करते हैं। 
'न्यायपरायण होता है। 
खेल के मैदान में वह ईमानदारी के साथ प्रतियोगिता करता है, 
जी-जान से, पर मित्रता के साथ लड़ता है; वह घायल प्रतिपक्षी की 
सहायता करता है। N 
स्कूल में वह अपना या अपने अध्यापक का समय नष्ट नहीं करता। 
वह बराबर ईमानदारी से काम करता है। 
जीवन में वह समी प्रइनों के दोनों पक्षों को निष्पक्ष-माव से देखता है। 
पढ़नेसे ये बातें बहुत सरल मालूम होती हैं लेकिन जरा अपने जीवन 


को इस कसौटी पर. कस देखो। और फिर' इतना ही नहीं, हम समझते -: 


हैं विनस्रता, उदारता आदि शब्द तो हमारे लिये सुपरिचित हैं लेकिन 
नहीं, माताजी के झाब्दों में ही इनकी व्याख्या सुनो। यह व्याख्या इसी 
लेख को समझभाते हुए दी गयी थी। 
विनम्र होना : 
यह्‌ है अपने यथार्थ मूल्य को समना | 
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साधारणतया, लोग अपने व्यक्तित्व का अतिरंजित मूल्यांकन करते 
हैं और फिर बैसे ही अतिरंजित निरुत्साह की ओर आगे बढ़ते हैं। एक 
दिन तो वे कहते हैं: “मैं अद्भुत व्यक्ति हूं,” और दूसरे दिन: ओह ! 
मैं बिलकुल निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।” यह बात ठीक घड़ी 
के लोलक की तरह है, है न? हम क्या हैं इसे ठीक-ठीक जानने से 
अधिक कठिन और कोई बात नहीं है। हमें अपना मूल्य न तो अत्यधिक 
बढ़ाना चाहिये और न घटाना चाहिये, बल्कि अपनी सीमाओं को समरना 
और जानना चाहिये कि हम अपने सामने रखे हुए आदर्श की ओर कैसे 
प्रगति कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बढ़े-चढ़े रूप में देखते हैं और 
तुरत कल्पना करने लगते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, 
छोटे-छोटे अफसर होते हैं जो यह कल्पना करते हैं कि वे संसार के सभी 
युद्धों को जीत लेने की क्षमता रखते हैं; ऐसे क्षुद्र लोग होते हैं जो यह 
समते हैं कि वे संसार के प्रत्येक व्यक्ति से बड़े हैं। दूसरी ओर, मैं 
कुछ ऐसे लोगों को जानती हूं जिनमें योग्यताएं थीं पर उन्होंने यह सोचने 
मे अपना सारा समय विता दिया कि “मैं बिलकुल निकम्मा हूं।  सामान्य- 
तया, ये दोनों छोर एक ही व्यक्ति में पाये जाते हैं। परन्तु किसी ऐसे 
ब्यक्ति को पाना बहुत दुर्लभ है जो यह जानता हो कि बह ठीक-ठीक 
कहां खड़ा है और ठीक-ठीक कहां तक वह जा सकता है। हमने यहां 
मिथ्याभिमान की चर्चा नहीं की है क्योंकि हम आशा करते हैं कि तुम 
एक सफलता पाते ही मिथ्याभिमान से नहीं भर उठोगे। 

जरा सोचो तो, कुछ पौधे भी गर्वीले होते हैँ! मैं उन पौधों की 
बात कर रही हूं जिन्हें लोग अपने लिये लगाते हैं। यदि कोई उन्हें शब्दों 
में या भावों के द्वारा आदर प्रदान करता है, यदि कोई उनकी प्रशंसा 
करता है तो, बस, वे अपना सिर ऊंचा कर लेते हैं-अभिमान के साथ ! 
यही बात पशुओं की भी है। मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार घटना सुनाने 
जा रही हूं! 

पैरिस में 'पौघों का बगीचा' नामक एक बगीचा है जहां पौधों के 
साथ-साथ पशु भी रखे जाते हैं। अभी-अभी एक बड़ा शानदार सिह 
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बगीचेवालों को मिला था। निइचय ही उसे पिजड़े में रखा गया था। 
और चह क्रोध से मरा रहता था। उस पिजड़े में एक दरवाजा था जिसके 
पीछे वह छिप सकता था और बह” ठीक उस समय, जब दर्शक उसे देखने 
के लिये आते थे, वहां छिप जाता था! मैने इसे लक्ष्य किया और एक 
दिन पिजड़े के पास चली गयी और उससे बोलने लगी (पशु बातचीत 
के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे वास्तव में सुनते हैं)। मैने शेर से बड़ी 
मीठी भाषा में बोलना शुरू किया। मैने कहा: “ओ, तुम कितने सुन्दर 
हो ! कितने डुः की बात है कि तुम इस तरह अपने को छिपा रहे हो! 
हम लोग तुम्हें कितना देखना चाहते हैं !....” हां, तो उसने सुना। फिर, 
धीरे-धीरे उसने मेरी ओर कनस्तियों से ताका, फिर उसने मुझे अच्छी 
तरह देखने के लिये अपनी गर्दन बढ़ा दी; उसके बाद उसने अपना 
पंजा बाहर निकाला और अन्त -में उसने अपनी नाक की नोक छड़ से 
लगा दी मानों कह रहा हो, 'आखिर एक व्यक्ति तो है जो मुझे समझता 


है! 
उदार होना: 
में यहां भौतिक उदारता की चर्चा नहीं करूंगी जिसका स्वामाविक, 


, स्वरूप है अपने पास जो कुछ हो उसे दूसरों को देना। परन्तु यह गुण 


भी बहुत अधिक लोगों में नहीं पाया जाता, क्योंकि जैसे ही कोई धनी 
हो जाता है, बह दान कर देने के बदले कहीं अधिक अपने धनको बचाये 
रखनेकी बात सोचने लगता है। मनुष्य जितना अधिक धनाढ्य होता 
है उतना ही कम उदार होता है। 

मैं यहां नैतिक उदारता की चर्चा करना चाहती हूं। उदाहरणार्थ, 
जब अपना कोई साथी' सफल हो तो प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिये । 


. साहस के निःस्वार्थ-माव के उच्च त्याग के कार्यों में एक प्रकार का 
_ सौन्दर्य होता है जो हमें आनन्द प्रदान करता है। यह कहा जा सकता 


है कि नैतिक उदारता का तात्पर्य है दूसरों की यथार्थ मूत्य-मर्यादा और 


ह श्रेष्ठता को पहचानने में समर्थ होना। 
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जब हम शिक्षा को बात करते हैं तो उसके कई रूप हमारे सामने 
आते हैं। ओनामासिधं, दो एकन दो, दो दुनी चार से लेकर बड़े-बड़े 
विद्यालयों और विइव-विद्यालयों के चित्र हमारी .आंखों के आगे घूम 
जाते हैं। कहीं खेल-कूद को भी शिक्षाका अंग माना जाता है, यद्यपि 
गौण अंग, और कहीं “पढ़ोगे-लिखोगे तों होगे नवाब और खेलोगे-कूदोगे 
होगे गंवार' की सीख दी जाती है। ए. कबात में प्राय: सभी सहमत हैँ: 
शिक्षा जीवन के शुरू के वर्षो में ही दी जाती है और अमुक समय तक 
चलती है; लेकिन माताजी सारे जीवन को ही शिक्षा मानती हैँ। उनका 
आश्रम एक बड़ा शिक्षणालय है जिसमें स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े, सभी अपने- 
अपने ढंग को शिक्षा पा रहे हैं। 
हमारे जीवन में चार तत्वों की प्रधानता हू: शरीर, प्राण, मन और 
चैत्य। इन में से हर एक को अपने-अपने ढंग की शिक्षा को जरूरत 
होती है। कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों को खेल-कूद बहुत 
पसन्द होता है इसलिये हम शारीरिक शिक्षा को ही सबसे पहले लेते 
हैं। माताजी ने इस पर बहुत बल दिया. है। बरसों तक वे इसके लिये 
रोज कई-कई घंटे खर्च किया करती थीं। उनका कहना है कि झारीरिक 
` झझञाक्षा के लिये कभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसे शुरू करने का 
` समय नहीं आया और कभी यह नहीं कहा जा सकता कि अब इससे 
क्या होगा? हां, हर स्तर पर रूप अलग हो सकते हैं। शारीरिक शिक्षा 
में तीन बातें बहुत जरूरी हैं: १- शरीर की क्रियाओं को. नियंत्रित रखना, 
२- सभी अंगों और उनकी क्रियाओं को पूरी .तरह से विकसित करना, 
और ३- शरीर में जो कमजोरी या विकार हो उसे दूर करना। 
अगर शुरू से ही सावधानी बरती जाय तो बच्चे बहुत सारी मुसीबतों 
से बच जाते हैं। कई बड़े-बड़े विकार जो बड़ी आयु में बहुत कष्ट देते 
हैं, बचपन की बुरी आदतों से शुरू होते हैं, ठीक तरह उठना-बैठना, 
चलना आदि प्रारंभिक शारीरिक शिक्षण के अंग हैं। शरीर को अपनी 
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स्वाभाविक स्थिति में मालूम होता है कि उसके लिये क्या ठीक है और 
क्या गलत। लेकिन हम उसको सहज रूप में फैसला करने ही नहीं देते। 

माताजी के अनुसार प्राण की शिक्षा के दो मुख्य तत्व हैं: पहला, 
इन्द्रियों का विकास; दूसरा, अपने स्वभाव को जानना और बदलना | 
यूं तो हम पांच ही ज्ञानेन्द्रियों से परिचित हैं पर जाननेवालों का कहना 
है कि इनकी संख्या सात से बारेह तक हो सकती है। कुछ लोग हाथ 
से छू कर इंच के हजारवें हिस्से: तक की मोटाई का फर्क बता सकते 
हैं; आंख से देख कर सैकड़ों फुः तुऊंची दीवार की ठीक-ठीक ऊंचाई बता 
` सकते हैं; हाथ में उठा कर रत्ती भर भार का फर्क बता सकते हैं। 
हमारी परिचित ज्ञानेन्द्रियां भी ठीक प्रशिक्षण पाएं तो बहुत कुछ कर 
सकती हैं। रेड इंडियन जमीन पर कान लगाकर जान लेते थे कि शत्रु 
सेना कितनी दूर है। फुछ लोगों में यह चीजें जन्मजात होती हैं और 
कुछ प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। 

मन अपने उचित और. अनुचित के विचार शरीर पर लादता है। 
प्राण मी कहता है: “मुझे यह पसन्द नहीं, वह मैं नहीं चाहता”, और बेचारे 
शरीर को उनकी सहनी पड़ती है। छोटी अवस्था से ही बच्चे को यह 
सिखाना चाहिये कि वह शरीर को स्वस्थ रखनेके लिये खाता है, उसे 
भूख के अनुसार खाना चाहिये और ठूंसने की प्रवृत्ति से बचना चाहिये । 
कई बच्चों में यह आदत होती है कि अगर वे घर पर किसी से नाराज 


हो जाएं तो रूर भूल-हड़ताल कर देंगे या अगर किसी कारण बहुत : : 


असन्न हो गये तो भूल को देखे बगैर खूब खाते रहेंगे। कई ऐसे भी होते 
हैं जो क्रोध में या दुःख में अधिक मकोस लेते हैं। उन्हें सिखाना चाहिये 
कि भोजन का उपयोग पुरस्कार या दण्ड के रूप में नहीं करना चाहिये । 

बचपन में ही सफाई का ख्याल अच्छी आदत के रूप में पैदा हो 


बच्चे को यह बताना चाहिये कि स्वस्थ शरीर बहुत बड़ी निधि है। 
 . ध्यान आकषित करने या सहानुभूति पाने के लिये बीमारी का बहाना 
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करना या उसे पोसना बिलकुल गलत है; दुर्बलता, कोमलता या नजाकत 
का नहीं, हीनता का लक्षण है। 4 AnS 
जैसे ही बालक अपने अंगों का उपयोग करने लगे चैसे ही उसे थोड़ी- ' 
बहुत कसरत की आदत डलवानी चाहिये, ताकि जोड़ों में सख्ती न आने 
पाये। खुली हवा में कसरत करना पचासों दवाएं खाने से कहीं अधिक 
अच्छा È | 
केवल कसरत काफी नहीं है, साथ ही आराम भी होना चाहिये। 
इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी काम करते हुए तुम्हारी स्नायुओं 
में तनाव न आये। बचपन में कम-से-कम आठ घंटे की नोंद जरूरी 
है। आधी रात से पहले की नींद पिछलो रात की नींद से ज्यादा अच्छी 
होती है। बहुत देर तक जागना और उत्तेजना में ही सो जाना कभी 
हितकर नहीं होता। घर का काम मो इस तरह न करो कि वह॒ भार 
बन जाय। काम के लिये बच्चों में हीनता का भाव न होना चाहिये - 
लेकिन यह भी जरूरी है कि वह उनके लिये हौआ न बने। 
स्वस्थ रखनेके साथ-साथ शरीर को सुन्दर भी बनाना चाहिये लेकिन - 
यह कपड़े-लत्तों का या प्रसाधन का सौन्दर्यं न हो। शरीर के अंगों मे 
` सन्तुलन हो, सामंजस्य हो, उसकी त्रुटियों को दूर किया जाय तो स्वा- 
भाविक सौन्दर्य निखर आता है। इन चीजों को जितनी छोटी आयु में 
शुरू किया जाय उतना ही अच्छा। बड़े होकर ज्यादा परिश्रम और 
ज्यादा धीरज की जरूरत होती है। | 
अब आयी प्राण की बारी। प्राण वह तत्व है जहां से हमारी इच्छाएं, 
हमारे भाव, संवेदन, गुस्सा, घृणा, प्रेम, बहादुरी, डर आदि निकलते 
हैं। अधिकतर कविता, चित्रकला, संगीत, नाच आदि की प्रेरणा भी 
यहीं से आती है। माताजी कहती हैं कि प्राण की शिक्षा सबसे ज्यादा 
जरूरी है लेकिन लोगों ने इसकी ओर सबसे कम ध्यान दिया है। बहुत-से 
लोग यह मानते हैं कि सुख पाना ही जीवन का लक्ष्य है-यावज्जीवेत्‌ 
सुखं जीवेत्‌, ऋण क्रत्वा घृतं पिबेत्‌। वे चाहे जिस मूल्य पर इस समय 
सुख पाना चाहते हैं, भले उसके लिये पीछे रोना क्यों न पड़े। लेकिन . 


~ 
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यह सच्ची बात नहीं है। दुनिया जिसे सुख मानती है वह तो पशुओं 
का सा जीवन है, उससे कुछ ज्यादा जटिल। साधारण जीवन का लक्ष्य 
है कर्तव्य पालन और जरा ऊंचे जीवन का लक्ष्य है. अपने अन्दर की 
चेतना को जगाना और सत्य को प्राप्त करना । | 
दूसरी बड़ी भूल यह है कि लोग समभते हैं कि मानव स्वभाव को 
बदलना असंभव है। यह कुत्ते की दुम बारह वर्ष गाइने पर भी टेढ़ी 
ही रहेगी, लेकिन यह भी गलत है। सचाई के साथ प्रयास किया जाय 
तो स्वभाव जरूर बदल सकता है। माताजी कहती हैं कि जैसे दुनिया 
में प्रकाश और छाया साथ-साथ रहते हैं उसी तरह आदमी के स्वभाव 
में परस्पर विरोधी चीजें साय रहती हैं, कमी एक सामने आती है कभी 


_ दूसरी। हम देखते ही हैं कि कुछ लोग एक दिशा में बहुत उदार होते 


हैं और दूसरी दिद्या में बहुत कृपण | ऐसे बहादुरों की बातें सुनी हैं जो 
बिल्ली से डरते थे। जीवन हमारे अंधेरे पक्ष को सामने लाकर उसे 
बदलने का अवसर देता है। साधारण आदमी जिधर प्रकृति हांक दे 
उधर ही चल पड़ता है, लेकिन अगर प्राण को भली-मांति शिक्षा दी 
जाय तो वह बहुत सुन्दर बन सकता Fl 

स्वमाव बदलने के लिये साधारणतः त्याग, निग्रह, कठोर तप आदि 
का प्रयोग किया जाता है। इन से तुरन्त लाम भले दीख जाय पर त्रुटि 
का निराकरण नहीं होता। चीज नीचे धंस जाती है, फिर असावधानी 
के समय पत्थर फोड़कर निकलती है। हम पुरानी कथाओं में देखते हैं 
कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि काम और क्रोध के आवेगों के वश हो जाते थे। 
इसका कारण निग्रह ही होता है। हमें निग्रह नहीं, शोधन करना चाहिये! 
इसके लिये कई तरीके हैं, कोई Kakak के द्वारा अपने अन्दर यह 
इच्छा जगाता है कि उसके अन्दर अमुक प्रकार के आवेग न उठने पाएं, 
कोई प्रतिष्ठा और स्वमान के विचार द्वारा अपने-आपको छाया के क्षेत्र 


* से दूर रखता है। सबसे अच्छी तरकीब तो यही है कि अपने अन्दर 
` विद्यमान चैत्य पुरुष की सहायतां से प्राण को शुद्ध किया जाय। ललित 
_ कलाएं प्राण के प्रशिक्षण के लिये उपयोगी होती हैं पर उसकी शुद्धि तो 
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चैत्य ही कर सकता है। 

जैसे-जैसे बच्चे की समझ बढ़ती जाय -उसे यह मी सिखाना चाहिये 
कि वह सुन्दर, असुन्दर और कुरूप में भेद कर सके, सामंजस्य लानेवाली 
“चीजों का स्वागत करे और उलटी चीजों को दूर रखे। बच्चे के अन्दर 
सुरुचि पैदा की जाय और यह आदत डाली जाय कि वह काम-चलाऊ 
वृत्ति से कभी सन्तुष्ट न हो, हर काम ठीक जैसा होना चाहिए बैसा ही 
करे। सच्ची सौन्दर्य-वृत्ति हमें बहुत-सी गंदी, कुत्सित वस्तुओं से बचाती 
है, करता या अशिष्टता आदि को पास नहीं फटकने देती, उसके अन्दर 
से कुलीनता रलकती है। 

अब आती है मानसिक शिक्षा। आजकल जिसे शिक्षा कहा जाता 
है उसे हम उसके अच्छे-से-अच्छे रूप में भी लें तो भी वह मानसिक 
कसरत से बढ़कर कुछ नहीं है। जानकारियों का ढेर लगा देना या तोता 
रटन्त करना शिक्षा नहीं है। माताजी कहती हैं कि मन को शिक्षा में 
पांच मुख्य तत्व होने चाहिये: १- एकाग्रता की क्षमता, २- फॅलाव, विस्तार 
और समृद्धि की क्षमता, ३ - विचारों को किसी केन्द्रीय विचार के इर्द-गिर्व 
|- “इकट्ठा कर सकना, ४- विचारों का संयम, तुम जो सोचना चाहते हो 
वही सोचो, और ५-मन को शान्त और नीरव करने की क्षमता, ताकि 
तुम ऊपर से आनेवाली प्रेरणा को मली-भांति पकड़ सको | 

यहां इन सब की भली-भांति व्याख्या करना तो संभव नहीं है, पर 
मोटे रूप में इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। साधारणतः, बच्चे 
के अन्दर, शायद अधिकतर लोगों के अन्दर, विचार तितलियों की तरह 
इधर-उधर उड़ते फिरते हैं और उन्हें एकाग्र करना बहुत कठिन होता 
है, लेकिन हर एक में, कम या ज्यादा, यह क्षमता होती जरूर है। हम 
देखते हैं, बच्चे का किसी बात में मन लग जाय तो वह वहां से उठने 
से इनकार कर देता है। तुम्हें अपने मन को किसी-न-किसी तरीके से 
एकाग्र करना सीखना चाहिये। अगर तुम मन को एकाग्र कर सको तो 
फिर कोई भी विषय तुम्हारे लिये कठिन नहीं रहता। तुम हर समय, 
हर स्थिति में कुछ-न-कुछ सीख सकते हो। हां, इसके लिये तुम्हारे अन्वर 
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बारीको से देखने को क्षमता होनी चाहिये। तथ्य रटने की ऐसी आवइ्यकता 
नहीं है। उन्हें समझ सकना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे अन्दर 
ममरने की क्षमता है तो हर विषय रोचक हो सकता है, तुम जीवन में 
हर कदम पर कुछ-न-कुछ सोच सकते हो। विभिन्न विषयों का सीखना 
बहुत उपयोगी है पर साथ-ही-साथ एक ही चीज को अनेक पहलुओं 
से भी देखने की आदत डालो ताकि हाथी और सात अनधों वाली कहानी 
न दोहरायी जाय। इससे दिमाग को कट्टरता से बचा जा सकता है, 


' हम हमेशा जिद्दी बन कर मुरगी की एक टांग पर नहीं डट जाते। मन 


ज्यादा उदार और नमनीय बनता है। 

अपने मन को बाजार न वनने दो जहां विचारों की बेतहाशा भीड़ 
लगी रहा करे। मन को नीरव रहना सिखाया जाय। उसमें बही विचार 
प्रवेश पा सकें जिन्हें तुम अनुमति दो। झान्ति से मन को आराम मिलता 
है, उसकी काम करने की शक्ति बढ़ती है और वह अच्छी तरह विकसित 
हो सकता है। दिन में कुछ समय नियमित रूप से शान्त और नीरव 
रहने की कोशिश करो। 

और अन्त में आती है चैत्य और आध्यात्मिक झिक्षा। कहीं, किसी 
शिक्षा-प्रणाली में इसकी बात नहीं की जाती। इसके वारे में कुछ कहना 


हूँ भी ज्यादा कठिन। हम संक्षेप में इसे भी छूते चलेंगे। जिनमें ज्यादा 


जानने की रुचि हो वे माताजी की पुस्तक 'शिक्षा' देख सकते हैं। 

हर आदमी के अन्दर एक अंगुष्ठमात्र सत्ता या चैत्य पुरुष होता है। 
यह एक प्रकार का प्रकाश है जिसपर मन, प्राण एक मोटा-सा परदा 
डाले रहते हैं और हमें इसका पता भी नहीं होता। कई बच्चों में यह 
प्रकाश बहुत स्पष्ट होता है लेकिन दुर्भाग्यवश माता-पिता और आध्यापक 
अपने अज्ञान के कारण इसे आगे नहीं आने देते। चैत्य सच्चे ज्ञान को 
पा सकता है, जो चीजें मन के द्वारा नहीं जानी जा सकतीं उन्हें यह 
आसानी से जान सकता है और इसके द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते 


. हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जीवन का सत्य है, जिसे धामिक 
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लोग भगवान्‌ कहते हैं। चैत्य ही अपनी नियति का स्वामी होता है। 
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इसे पाने के लिये हर एक को अपना ही रास्ता बनाना पड़ता है। अगर 
कोई सच्चा गुरु मिल जाय तो यह सौभाग्य की बात है। 

साधारण आदमी अपने जीवन में सबसे अलग-थलग, अहं के छोटे-से 
घेरे में बन्द रहता है, लेकिन चैत्य के साथ परिचय हो जाय तो सीमाएं 
टूट जाती हैं, मनुष्य हर चीज को अपने अन्दर और अपने-आपको हर 
चीज में अनुभव करता है। तब पत्थर जड़ नहीं रह जाता, पशु-पक्षी 
सूक नहीं रहते, बनस्पति भी अपना रहस्य खोल देती है। इसे पाना 
बहुत कठिन है, यह भय भी रहता है कि हम किसी गलत चीज को 
ही न पकड़ बेठें। 

आध्यात्मिक बातों के वारे में फैसला कर लेना असंभव है इसलिये | 
अपने मन को हठ करने का अवसर न दो। माताजी ने कुछ छोटे-मोटे . 
गुर बताये हैं जो प्रारंभ के लिये बहुत उपयोगी हैं। अपने निजी सुख- 
सुविधा को ही जीवन का लक्ष्य न बना लो। तुम्हारे अन्तर में एक 
छोटी-सी ज्वाला है, उसे प्रज्वलित फरो और उसको सहायता से अन्धकार . 
को चीर कर आगे बढ़ो। यह ज्वाला विकास में सहायता देगी और 
अबांछनीय चीजों को जलाकर भस्म कर देगी। तुम्हारे सामने कोई 
अप्रिय बस्तु आ जाय तो दुःखी या क्रुद्ध होने की जगह शान्त रहो और 
यही मानो कि यह तुम्हें समता सिखाने के लिये आयी है। जो भी काम 
करना हो उसे खुशी से करो लेकिन खुशी को लक्ष्य मान कर कोई काम 
न करो। चीजों के बाहरी रूप को देख कर ही अपनी राय न बना लो, 
यह जानो कि इनके पीछे एक महान्‌ प्रज्ञा छिपो हुई है। 

अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। तुम्हें सत्य की खोज करनी है, 
उसे पाना है। खाना खाओ तो पहले यह सोच लो कि यह तुम्हारे शरीर 
को पुष्ट बनाएगा और तुम्हें अपनी खोज में सहायता देगा; सोने लगो 
तो पहले याद कर लो कि तुम्हें उस ओर जाना है, नींद तुम्हारी स्नायुओं 
को बल दे,और सोते समय भी तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ सको; 
बोलने से पहले तुम्हारी यही चाह हो कि तुम व्यर्थ के शब्द न बोल 
जाओ पग-पग पर तुम्हें यह ख्याल रहे कि तुम्हें उस ओर बढ़ना है। 
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तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एक ज्योतिर्मय गरुड़ की तरह तुम्हारे सिर पर 
घूमता रहे और तुम्हारी हर गति-विधि को मार्ग दिखा सके। इस तरह 
करने से तुम्हारे अन्दर के दरवाजे खुल जाएंगे । . 

लेकिन माताजी शिक्षा का कहीं अन्त नहीं मानतीं। ये तो नीचे से 
ऊपर उठने वाली शिक्षा हुई। इसके बाद आयेगी अतिमानसिक शिक्षा जो 
ऊपर से उतर कर हमारी उंगली पकड़ कर अतिमानवता के मार्ग पर 
ले जाएगी | 

तो अभी तक जो हमने किया है और कर रहे हैं बह तो जो करना 
है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो 


` जीवन- विज्ञान 


माताजी ने हमें बताया है कि हमारे जीवन का कोई-न-कोई लक्ष्य 
अवश्य होना चाहिये। बिना लक्ष्य का जीवन बिना पतवार की नाव 
के समान है जो हवा के थपेड़ों की दया पर आश्रित रहती है। हममें 
से हर एक के जीवन का कुछ-न-कुछ उद्देश्य है। यह और बात है कि 
हम में से अधिकतर उससे अपरिचित हैं, यह भी नहीं जानते कि लक्ष्य 
के जैसी कोई चीज भी है। सामान्यतः, जीवन के लक्षण गिनाये जाते: हैः 
जन्म लेना, आत्मसात करना, निष्कासन और उत्पादन करना और फिर 
मर जाना। 

माताजी के अनुसार भगवान्‌ ने कोई बेकार चीज नहीं बनायी, 
कोई बेकार व्यक्ति नहीं बनाया, फिर भी हम सारे संसार मे उथल- 
पुथल और अव्यवस्था देखते हैं। इसका कारण क्या है, इसे कैसे समझा 
जाय ? इसका सबसे बड़ा कारण है सामंजस्य का अभाव। हर वस्तु 


का, हर व्यक्तिका एक अपना स्थान है जहां वह अत्यन्त आवइयक है, 


कोई और उसकी जगह पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान अवस्था 


में सभी चीजें और समी व्यक्ति स्थानस्रष्ट हैं और यही सारी गड़बड़ 
की जड़ है। चकबस्त कहते हैं: 
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जिन्दगी क्या है, अनासिर का जुहुरे तरतीब 
मौत क्या है इन्हीं अजज्ञा का परेशां होना । 

(जीवन क्या है? तत्वों का सामंजस्य और मौत क्या है? उन्हीं का 
बिखर जाना।) बात इतनी सरल तो नहीं है पर है इसं। तरह की। जीवन 
को सफल बनाना है तो सत्य को पाना ही होगा। | 

माताजी ने बताया है कि सत्य चार रूपों में प्रकट होता है। वे हैं 
प्रेम, ज्ञान, शक्ति और सौन्दर्य। अगर हम अपनी सच्ची सत्ता को पा 
लें तो ये चारों सहज रूप में हमारे अन्दर प्रकट होंगे। 

चैत्य है एक छोटी-सी चिनगारी जो हम सब के अन्दर मौजूद है 
लेकिन है बहुत सारे कड़े-कबाड़ से ढकी हुई। अगर हम इसे चेता सके 
तो यह धधक उठेगी और जीवन के सारे कूड़े-कबाड़ को भस्म कर देगी। 
यह भगवान्‌ का एक छोटा-सा अंश है जो हमेशा हमारी सहायता करने 
के लिये तत्पर रहता है लेकिन वह सहायता तभी करता है जब हम 
सहायता मांगें। हमारी इच्छा के बिरुद्ध सहायता' लादना उसका स्वभाव 
नहीं है, वह कभी. जल्दबाजी में नहीं होता। उसे प्रतीक्षा करना आता 
है, सारा शाइबत काल उसके सामने पड़ा है। प्रेम इसी के द्वारा प्रकट 
होता है। यहां प्रेम से हमारा मतलब स्वार्थ, वासना और अधिकार- 
लिप्सा से भरी वह चीज नहीं है जिसे प्रेम कहा जाता है। यह प्रेम सबसे 
बड़ी शक्ति है, यह भगवान्‌ के साथ हमें जोड़ता है, इसी के कारण 
संसार खड़ा है। यह अपने निचले रूपों में भी सेना नहीं, देना जानता है। 

इसके बाद आता है मन। मन ही मनुष्यों को पशु और वनस्पति 
से अलग करता है। इसका काम है सोच-विचार करना ऑर रूप देना । 
लेकिन मुश्किल यह है कि ज्ञान-प्राप्त करना इसका काम नहीं है फिर 
भी यह अपने-आपको ज्ञान का माध्यम समझ लेता है और अपने संकुचित 
मतों पर दुढ़ता से आग्रह करता है। यह हमारे कार्य में बहुत सहायता 
भी कर सकता है और बाधा भी दे सकता है। हमें इसका बहिष्कार 
नहीं करना है, इसका विस्तार करके इसकी क्षमता को बढ़ाना है। जैसे 
कसरत करने से शरीर मजबत होता है वैसे ही पढ़ाई-लिखाई से, चिन्तन: 
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मननसे मन की क्षमता बढ़ती है। लेकिन इस सबके होते हुए वह संकीर्ण 
रह सकता है। हाथी और सात अन्धों की कहानी की तरह मन एक 
चीज को टटोलकर उसे ही पूर्ण सत्य मानने का आग्रह करता है। इसके 
लिये हमें एक और तरह को कसरत की जरूरत होती है। हम किसी 
विषय के एक पक्ष की सब दलीलों को लेकर पूरी ऊहापोह करें और 
फिर उसके दूसरे पक्ष को लेकर, अपने-आपको दूसरी स्थिति में रखकर 
पूरी सचाई के साथ खोज करें। इस प्रकार मन देखेगा कि एक नहीं . 
अनेक पक्ष संभव हैं। फिर इन्हें सामने रखकर इन से ऊपर उठने की 
कोशिश की जाय, वहां एक ऐसा स्तर है जहां सभी विरोधी पक्ष विरोध 
छोड़ कर मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। मन के लिये जरूरी है कि 
वह शान्त रहना सीखे। सच्चा ज्ञान मन से बहुत ऊपर रहता है। मन 
ma और ग्रहणशील हो तो ज्ञान उसे रास्ता दिखाता है और काम 
करने का तरीका सिखाता है। 

तीसरा है प्राण। यह इच्छाओं, वासनाओं, पसन्द, नापसन्द, आसक्ति, 
घृणा, उग्रता, अवसाद आदि का घर है। काव्य, चित्रकला, गान, नृत्य 
आदि के साथ ईर्ष्या, द्वेष, रगड़-झगड, हिसा, क्रूरता आदि का घर यहीं 
है। इसे बहुत बार ऐसे वातम्रस्त बन्दर से उपमा दी जाती है जिसने 
शराब पी रखी हो और ऊपर से बिच्छू ने काटा हो। हम कह सकते हैं 
कि प्राण शक्ति का बाहुन है। यह ठीक पटरी पर हो तो इसके लिरे 
दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं, उत्साह में आकर यह पहाड़ों से 
भी टक्कर ले सकता है और यह रूठ जाय तो कुछ भी करना भारी 
पड़ता है। निराशा, कुण्ठा, अवसाद इसी में बसा करते हैं। चेत्य की 
आग में वह क्षमता होती है जो प्राण के सारे कूड़े-करकट को जला कर 
राख कर सकती है। 

चौथा और हमारा सुपरिचित बन्धु है शरीर। यह बेचारा गधे की 
तरह मेहनत करता है और दो ठग-मन और प्राण-इसका बुरी तरह 
दुरुपयोग करते हैं और छूंछा बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन इसके द्वारा 
ही सबको प्रकट रूप में क्रिया करने का, भौतिक क्षेत्र में प्रकट होने का 
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अवसर मिलता है। मन अपने कच्चे-पकक्‍्के बिइवासोंके, अपनी सच्ची- 
झूठी मान्यताओं के अनुसार चलाना चाहता है। प्राण अपनी पसन्द- 
नापसन्द और अपनी सनकों की लाठी से इसे हांकता है। वह चुपचाप 
बिना चूं-चरा किये सब की मानता जाता है और अपने-आपको घिसाता 
जाता है और अन्त में चूसे हुए आम की तरह फेंक दिया जाता है। 
बहुत-से योगियोंने इसे छोड़ने में ही श्रेय समझा है, योगियों ने इसे बस 
भोग का साधन मात्र माना है। इसका अपना भी व्यक्तित्व है, इसकी 
भी एक दिव्य नियति है, इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 

शरीर के अन्दर अद्भुत सहन-शक्ति और कार्य-क्षमता होती है 
लेकिन उचित प्रयास के बिना वह सोयी पड़ी रहती है। पूर्ण शान्ति 
के साथ की गयी नाना प्रकार की कसरतें शरीर की क्षमता, बल और 
नमनीयता को बढ़ाती हैं और उसे आदर्श अनुपात और सुन्दर, सुगठित 
आकार देती E | 

सन, प्राण और शरीर की प्रगति के लिये नाना प्रकार के व्यायाम 
हैं परन्तु उन सब के साथ अभीप्सा का होना जरूरी है। यह जरूरी 
है कि ये तीनों चैत्य पुरुष के चारों ओर गठित हों और उसी के मार्ग- 

` दर्शन में चलें। चैत्य पुरुष का भगवान्‌ के साथ सीधा सम्बन्ध रहता 

है और उसके द्वारा बाकी सब को भी उनका स्पशे मिलता है, वे सब 
भी भगवान्‌ के ही यंत्र बन जाते हैं और तब कोई कठिनाई नहीं रह 
जाती । सभी स्तरों पर प्रगति होती रहती है और मानव ख्पान्तर के 
अधिकाधिक निकट पहुंचता जाता है। ~ 

यह है संक्षेप में जीवन-विज्ञान । हमारी शिक्षा हमें इस दिशा में ले 
जाये तो यह शिक्षां है अन्यथा जानकारियों का Ia है। यह है सच्चे 
मानव बनने का सरल और श्रेष्ठ उपाय। | | 


ओरोवील 
मानव एकता की बातें तो बहुत की जाती हैं पर सारी चीज सिद्धान्तों 
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की दुनिया में ही रह जाती है। क्रियात्मक जगत्‌ में इसके लिये कोई 
स्यान नहीं दिखायी देता। कर्मठ लोग संसार की वर्तमान स्थिति को 
देखकर इसे एक स्वप्न ही माना करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण 
यह है कि आज सारे संसार में पैसे का ही बोलबाला है और यद्यपि 
कुछ देशों में एक हदतक समृद्धि है फिर भी प्रायः समी जगह आर्थिक 
विषमता का घुन लगा हुआ है और अभीतक कोई ऐसा उपाय नहीं 
नजर आता जिस से वास्तविकता के जगत्‌ में भानव एकता को नजदीक 
लाया जा सके । | 
सारे संसार के लिये इस प्रकार की कल्पना करने से पहले इस धरती 
पर एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां प्रयोगशाला की अवस्थाओं में 
सभी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आथिक प्रइनों पर इस दृष्टि से विचार 
किया जा सके और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास किया जा सके। 
यह एक इस प्रकार की बस्ती हो जहां ऊपर से परस्पर विरोधी दीखने- 
चाले मानसिक तत्वों का सामंजस्य हो सके। उनकी आपस की क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं को इस भांति संजोया जा सके कि उनमें कोई बिरोध न 
रह जाय। 
माताजी ने कई वर्ष पहले ऐसा ही एक स्व्रप्न लिया था जिसे उन्होंने 
अपने शब्दों में यूं लिखा है: 
, “संसार में एक ऐसा स्थान होना चाहिये जिसे कोई देश या राष्ट्र 
अपनी ही संपत्ति न कह सके, ऐसा स्थान जहां सब लोग पूरी स्वतंत्रता 
से विश्व नागरिक बनकर एकमात्र सत्ता-परम सत्य की आज्ञा का पालन 
करते हुए रह सकेंगे। वह mi, एकता और सामंजस्य का स्थान होगा 
जहां मनुष्य की सारी युद्धःवृत्तियों का उपयोग दुःख और दर्द को जीतने 


' सें, अपनो कमजोरियों और अज्ञान पर भ्रमुत्व प्राप्त करने में होगा, 


ऐसा स्थान जहां मामूली इच्छाओं और आवेगों की तृप्ति तथा भौतिक 
सुख और आमोदःप्रमोद की अपेक्षा आत्मा की आवश्यकताओं और प्रगति 
को अधिक महत्व दिया जायगा। इस स्थान पर बच्चे अपनी आत्मा 
के साथ सम्बन्ध खोये बिना समग्र रूपसे बढ़ और विकसित हो सकेंगे, 
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शिक्षा भी यहां परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने, प्रमाण-पत्र प्राप्त करने अथवा 
ऊंचे पद पाने के लिये नहीं दी जायगी, चह विभिन्‍न क्षमताओं को 'बढ़ाने 
और नयी क्षमताओं को प्रकट करने में सहायता देगी। इस स्थान पर 
सेबा करने और संगठित करने के अवसर उपाधियों और पदों का स्थान. 
ले लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की झारीरिक आवइ्यकताओं को समान खूपसे 
पुरा “किया जायगा। सामान्य अवस्थां में मानसिक, नैतिक और आध्या- 
त्मिक श्रेष्ठता जीवन के सुखों व शक्तियों के बढ़ावे में नहीं, बल्कि कर्तव्यों 
और जिम्मेदारियों की वृद्धि में अभिव्यक्ति पायेगी। समी लोगों को 
सभी प्रकार का कलात्मक सौन्दर्य, चित्रकला, शिल्प, संगीत, साहित्य 
आदि समान रूप से प्राप्य होगा। इस कलात्मक सौन्दर्य का आनन्द 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक या आथिक परिस्थिति के बलपर नहीं, 
बल्कि अपनी आंतरिक क्षमताओं के अनुपात में ही प्राप्त कर सकेगा 
क्योंकि इस आदर्श-स्थान में धन सम्नाद नहीं होगा। भौतिक संपत्ति 
तथा सामाजिक पद की अपेक्षा व्यक्तित्व का अधिक मूल्य होगा। यहां 
पर काम आजीविका के लिये नहीं, बल्कि अपने-आपको अभिव्यक्त करने 
और अपनी क्षमताओं तथा संभावनाओं को विकसित करने के लिये 
होगा, साथ ही यह काम पूरे समुदाय के लिये भी होगा। दूसरी ओर 
समुदाय हर एक के निर्वाह तथा कार्यक्षेत्र का प्रबन्ध करेगा । संक्षेप में, 
यह ऐसा स्थान होगा जहां मानव सम्बन्ध जो प्रायः ऐकान्तिक रूप से 
प्रतियोगिता और संघर्षपर आधारित होते हैं, वे अधिक अच्छा करने की 
स्पर्धा तथा सहयोग में और भ्रातृभाव में बदल जायेगे। _ 

“निइचय ही पृथ्वी अभी ऐसे आदर्श को चरितार्थ करने के लिये 
तैयार नहीं है क्योंकि अभीतक मानव के पास इसे समरूने और स्वीकार 
करने के लिये आवश्यक ज्ञान नहीं है, न इसे कार्यान्वित करने के लिये 
अनिवार्य सचेतन शक्ति ही है। इसीलिये मैं इसे स्वप्न कहती हूं। 

“फिर भी यह स्वप्न वास्तविकता बनने की तैयारी में है। हम 
श्रीअरविन्दाश्रम में अपने मर्यादित साधनों के अनुसार एक छोटे पैमाने 
पर यही करने का प्रयास कर रहे हैं। उपलब्धि अभी पूर्णता से काफी 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ माताजी - एक झलक 


दूर है, फिर भी प्रगति हो रही है। धीरे-धीरे हम अंपने लक्ष्य की ओर 
बढ़ रहे हैं। 

“हुम आश्ञा करते हैं कि एक दिन वर्तमान दुर्व्यवस्था में से निकल 
कर अधिक सत्य और अधिक समस्वर नये जीवन में प्रवेश के लिये, 
हम इसे संसार के सामने एक क्रियात्मक और प्रभावशाली साधन के रूप 
में रख सकेंगे।” | 

और अब इस स्वप्न ने आरोवील में साकार होना शुरू कर दिया। 


ओरोवील नयी मानवता का पालना : 
ओरोवील पूर्णता के लिये सामूहिक प्रयास करनेवाली मानवता का 


पालना बनना चाहता है। 

हजारों वर्ष से हम विकास के लिग्रे बाहरी उपायों से कोशिश करते 
आये हैं। लेकिन परिणाम? हम उन्हीं उपायों और तकनीकों के भार 
के नोचे दबे जा रहे हैं।नयी मानव जाति इस दृष्टि को एकदम उलट 
देगी। वह आन्तरिक उपाय और आन्तरिक तकनीकों के द्वारा परिवर्तन 
लायेगी जो दुनिया को कुचलने की जगह एक नया रूप देंगे। ओरोबील 
इसी प्रकार की जीवन-प्रणाली खोजने का स्थान होगा। यहां विकास 
की गति को तेज किया जायगा और आत्मा की शक्ति के द्वारा संसार 
को बदलने का प्रयास शुरू होगा। 


नये जगत की आवश्यकता : 

आज के जगत्‌ को ,एक ज्योतिमय नगर की जरूरत है, एक भावी 
नगर की जरूरत है जो मनुष्य की ऊंची-से-ऊंची आकांक्षाओं को पुरा 
कर सके। संसार का हर एक व्यक्ति जाने-अजाने यही प्रयास कर रहा 
हैं कि वह अपने साथ और अपने पड़ोसी के साथः समस्वरतासे, मेल- 
मिलाप से रह सके। लेकिन आधुनिक नारों की योजना बनानेवाले अधि- 
कतर उपयोगिता पर ही जोर देते हैं या फिर कभी-कदास समस्वरता 
के बाहरी रूप को छू भर देते हैं। 
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सत्य तभी पूर्ण हो सकता है जब चह केवल आन्तरिक जीवन में 
ही नहीं, बाहरी जीवन में मी पूरी तरह प्रकट हो। जो लोग यह जानते हैं 
और जानते हैं कि आत्मा को पुरी तरह से अभिव्यक्त करना चाहिये 
और सारा जीबन उसी में होना चाहिए ऐसे लोगों के लिये इन बातों 
के साथ मेल खाती हुई बाहरी व्यवस्था करना भी जरूरी R | 


भारत की आवइयकता : 

बहुतों का ख्याल है कि भारत वैसे ही अपनी समस्याओं के नीचे 
दबा जा रहा है इसलिये इतनी बड़ी योजनाएं यहां नहीं बनानी चाहिये। 
लेकिन जिन लोगों का भारत की आत्मा के साथ सम्बन्ध है वे जानते 
हैं कि भारत की आत्मा जो समस्याएं बिखेरती है उनका हल भी बह 
स्वयं ही बता सकती है। संसार के किसी देश के पास इतनी अधिक 
आत्मिक शक्ति इकट्रौ नहीं है। ओरोवील उसी झक्तिपुंज से बल और 
ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है। 

पिछले पचास बर्षो से आश्रम एक जीवित शरीर को तरह बढ़ता 
आया है और अब इस परीक्षण को एक बहुत बड़े पैसाने पर करना 
जरूरी हो गया है। एक सामूहिक प्रयास सार्वभौम परीक्षण का रूप ले 
रहा है। ओरोबील किसी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये नहीं, 
बल्कि बढ़ती हुई क्रियात्मक आवइ्यकता को पूरी करने के लिये जन्म 
ले रहा है। यह मानव अमीप्साओं और आकांक्षाओं के उत्तर में दिया 
गया नियतिका उत्तर है। ओरोवील अपने लिये बड़प्पन के स्वप्न नहीं 
लेता। वह यह मानता है कि उसकी श्रूणावस्था ही हमें यह आशा दिलाती 
है कि एक दिन सभी नगर ऐसे रूप लेंगे जहां मनुष्य अपने परिवेश की 
सहायता से अपने . ऊंचे-से-ऊंचे आदर्शो की ओर बढ़ सकेगा। ऐसे समय 
और ऐसे वातावरण में, जो चीजें आज केवल शेलचिल्ली की कहानियां 

मालूम -होती हैं वे वांछनीय घारणाएं बन जायेंगी। 
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नगरों की योजना और स्थापत्य : 

संसार में जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है उसके कारण यह आवश्यक 
हो गया है कि शहरी क्षेत्रों का विकास तेजी से हो। लेकिन आधुनिक 
शहर मनुष्य को प्रकृति से अलग कर देता है और वह अपने विकास 
के लिये जिन asa शक्तियों पर निर्भर है उनसे संबंध काट देता है और 
उसे अकेला छोड़ देता है। 

ओरोबील एक नये प्रकार का परिवेश पैदा करना चाहता है जहां 
आदमी अपने सामाजिक कार्यों में पूरी तरह भाग लेता हुआ भी प्रकृति 
से अलग न .होगा। ओरोवील में कोई बात पत्थर की लकीर न होगी। 
उसमें व्यक्ति और समाज-विकास की आवश्यकताओं के अनुसार हेर-फेर 
स्वीकार करने की नमनीयता होगी । 


ओरोबील में रहने की शर्तें: 
यह आवश्यक है कि जो लोग इस परीक्षण में भाग लें उन्हें यह 


पुरा-प्रा विशवास हो कि उच्चतम चेतना ही हमारे सब कामों की सबसे 
अच्छी निणयिक हो सकती है। हमारे स्थूल और बाहरी तथा एकदम 
से भौतिक माने जाने वाले कामों के बारे में भी वही ज्यादा अच्छी 
तरह जानती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो ओरोवील में रहना चाहते 
ह श नल त के खिये इच्छुक होना 
चाहिये । 

इसके बिना ओरोवील में प्रवेश पाने के लिये योग्यताओं का कोई 
बाहरी गज नहीं है। जिन लोगों को ओरोबील के आदो और कार्यों 
से स्नेह होगा ऐसे सब लोग-चाहे वे बूढ़े हों या बच्चे, अनपढ़ हों या 
विद्वान्‌-यहां आ सकेंगे। ऐसे लोग जो स्वभावतः ओरोबील के आदझ्ञों 
के साथ मेल न खाते होंगे उनके लिये यहां कोई आकर्षण नहीं होगा। 
जो यहां पर ऐसी चीजों की चाह करेगे जो ओरोबील से नहीं मिल सकतीं 
वे अपनी ही असुविधाओं के मारे, यहां के जीवन के साथ मेल न खा 


सकने के कारण यहां न रह सकेंगे। यहां देश, जाति या पुरानी पृष्ठभूमि 
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के कारण कोई रोक-टोक न होगी । 


मानव सम्बन्ध : 

नये समाज के आने के लिये इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है 
कि मनुष्य को भावनाओं और कार्यों में से सहज अहंकार की वृत्ति को 
बदला जाय। जोर-जबरदस्ती की जगह आजादी और समस्वरता ले लें। 
बचपन से चली आती हुई परिस्थितियों के कारण हर एक के रास्ते 
में बहुत-सी कठिनाइयां आती हैं। दूसरों की कठिनाइयां के प्रति सहिष्णुता 
की जरूरत है। अपनी प्रगति पर पुरा ध्यान दिया जय तो उससे सामूहिक 
समस्वरता भी सिद्ध हो सकती है। 


काम : 

आजकल हर आदमी की पूरी शक्ति जीविका उपार्जन में ही खर्च 
हो जाती है। ओरोवील सरल, स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहन देना चाहता 
है। काम, उससे मिलनेवाले आनन्द के लिये और समाज के भेंट के रूप 
में किया जायगा। इसमें चेतन की भावना नहीं होगी, काम स्वाधीनता 
और प्रगति के संकल्प को अभिव्यक्ति होगा । 


घन : 
_ इस समाज में हर व्यक्ति सहज भाव से अपनी सेवाएं दिया करेगा। 
अतः धन सफलता का चिह्न या दूसरों पर अधिकार जमाने का साधन 
न रहेगा। ओरोवील में धन नयी सूष्टि की सेवा में लगी हुई एक शक्ति 
के रूप में रहेगा । 

हम यह आशा नहीं कर सकते कि हर एक की जरूरतें एक जैसी 
होंगी। जो चीज एक आदमी के लिये विलास की वस्तु हो वही दूसरे 
के लिये आवश्यकता की वस्तु हो सकती है। सत्य की खोज से हर एक 
की सच्ची आवश्यकताओं का पता लग सकता है। 

ओरोवील अपने नागरिकों की प्रधान आवश्यकता को पुरा करेगा। 
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उत्पादन : 

ओरोवील में उत्पादन-केन्द्रों में नये प्रकार के सामाजिक आदान- 
प्रदान के परीक्षण किये जायेंगे। तकनीकी प्रगति और व्यक्तिगत उद्घाटन 
कदम मिलाकर चलेंगे। कृषि और उद्योग की दृष्टि से भी इन दोनों 
का एक जैसा महत्व होगा। वहां की अर्थनीति मुख्यतः कृषिप्रधान होगी 
और उद्योग के ऊपर विशेष बल दिया जायगा। ओरोवील में एक faa 
प्रकार के उद्योगपति आयेंगे जो स्वेच्छा से समाज के लिये काम करेंगे। 
वे कर के दबाव से नहीं, काम के विकास के लिये अपनी खुशी से धन 
देंगे। स्वयं काम की सफलता और यह भान कि वे अपने आदर्श को 
पूरा करने में सहायक हो रहे हैं-बस यही दो उनके पुरस्कार होंगे। 
कई उद्योगपति ओरोबील में पूंजी लगाने के लिये आगे आ रहे हैं। 


शिक्षा : 
शिक्षा का उद्देश्य है चेतना के स्तर को ऊपर उठाना। इस में आन्त- 
रिक विकास के साथ-ही-साथ बाह्य क्षमताओं के विकास का मी समावेश 
होता है। सच्ची शिक्षा जन्म से ही पहले शुरू हो जानी चाहिये और 
उसका कमी अन्त नहीं हो सकता। ओरोवील में जीवन भर शिक्षा 
प्राप्त करने की व्यवस्था रहेगी और बिना किसी दबाव के अध्यापक- 
प्रधान नहीं, विद्यार्थी-प्रघान शिक्षा का वातावरण रहेगा। यहां भी आत्म- 
| समर्पण की भावना ही सफलता की. चाबी होगी। लोगों में विद्या प्राप्त 


करने की प्यास होगी-डिग्रियां प्राप्त करने की नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों 
में यह भावना जगाने की कोशिश करेंगे। 

कोई व्यक्ति अपने-आप को अध्यापक या विद्यार्थी न समझेगा क्योंकि 
दोनों क्रियांए साथ-साथ चलती रहेंगी। विद्यालय एक नया आयाम प्राप्त 
कर लेगा। सारा जीवन उसके कार्यक्रम में समा जायगा और सारा [ 
नगर उसका विद्यालय- भवन होगा । 


r 
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धर्म : 

कोई संघटित धर्म न होगा क्योंकि ओरोवील का हर व्यक्ति अपनी 
उच्चतम संभावनाओं की खोज करेगा, यानी हर व्यक्ति अपना स्वधर्म 
विकसित करेगा। ओरोवील एक ऐसे विकास का केन्द्र है जहां बंधे हुए 
ठोस जड़ रूप घुल जाएंगे। उच्चतर चेतना में सिद्धान्तों से आदमी का 
काम नहीं चलता। वहां सीघे अनुभव की जरूरत होती है। 


न्याय : 

. हर व्यक्ति अपनी विवेचना और अपना न्याय स्वयं करेगा। वह 
समुदाय की अत्यन्त नमनीय संभावनाओं में अपने-आपको नियंत्रित रखेगा । 
लेकिन यदि कोई व्यक्ति एकदम बेसुरा हो उठे या समुदाय के काम में 
बाधक हो तो उसका इलाज होगा ओरोवील से देश निकाला । 


शरीर-त्याग 


माताजी के शरीर-त्याग के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। 
इसलिये उस अवसर पर, यानी नवम्बर १६७३ में दिये गये परिपत्र 
को ही उद्धत कर रहे हैं: | 

इस वर्ष अप्रैल में श्रीमाताजी ने कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला कर 
लिया था, वह क्या था यह उन्होंने नहीं बताया-यही उनका तरीका था। 
उनके बाहरी कार्यक्रम में बहुत फर्क पड़ गया। उन्होंने बाहरी कामकाज 
लगभग बन्द कर दिया और २१ मई से तो लोगों के साथ मिलना- 
जुलना एकदम बन्द हो गया। जो उनका शारीरिक कामकाज देखते थे 
वे ही अपवाद थे। 

हमारे लिये यह स्पष्ट था कि वे भौतिक खूपान्तर के लिये काम 
कर रही थीं, लेकिन हमें यह पता न था कि इसका क्या परिणाम होगा। 
जिन डाक्टरों ने उनका निरीक्षण किया उन्हें किसी खास आधि-व्याधि 
का कोई चिल्ल नहीं मिला। परन्तु वे सारे समय अपने अन्दर रहा 
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करती यीं और नाम मात्र को ही खाती थीं। १७ नवम्बर तक यही हाल 
रहा। उस दिन कोई विशेष फर्क नहीं दिखायी दिया। उस दिन तो 
उन्होंने पिछले दिन की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही मोजन लिया था। उस 
दिन शाम को ऐसा लगा कि वे चलने की तैयारी में हैं। सात बजकर 
पच्चीस मिनट पर उनके हृदय की गति बन्द हो गयी । डाक्टर ने मालिश 
को लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तब यह निश्चित हो गया कि 
उन्होंने शरीर त्याग दिया है। 

. अब माताजी के शरीर को दर्शन के लिये तैयार करके उनके ऊपर 
के कमरे से नीचे घ्यान-कक्ष में उतारा गया। आश्रमवासियों तथा अन्य 
लोगों को इन शब्दों में सूचना दी गयी: “भ्रीमाताजी ने कल १७ नवम्बर, 
१९७३ को झाम के सात बजकर पच्चीस मिनट पर शरीर त्याग दिया। 
उनके शरीर-त्याग का तात्कालिक कारण हृदय-गति का रुक जाना था। 
उनका शरीर शिष्यों, भक्तों और साधारण जनता के दर्शन के लिये 
रखा गया है और जबतक संभव होगा रखा रहेगा ।” 

उनका संदेश सब जानते हैं। वह उनके जीवित-जाग्रत वचनों में हैः 
एक नयी मानद जाति का जन्म होगा। उनकी इच्छा पूर्ण हो।” 

सवेरे लगभग तीन बजे से दर्शन के लिये आश्रमवासियों का आना 
शुरू हो गया। सरकारी विभागों को और आकाशवाणी को सूचना दी 
गयी और तार से देश-विदेश में समाचार भेजे गये। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 
तथा अन्य बहुत-से राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों की श्रद्धांजलियां आयीं । 
साढ़े चार बजे से बाहरवालों के लिये द्वार खोल दिये गये । पांडिचेरी 
के उपराज्यपाल स्वयं जल्दी आनेवालों में से थे। 

डाक्टर दिन में दो बार शरीर की परीक्षा करते थे। १९ तारीख 
को सवेरे उन्होंने. फैसला किया कि शरीर को २० तक ही रखा जा 
सकता है। इसके अनुसार यह निइचय किया गया कि उनके शारीर को 
२० तारीख को सवेरे आठ बजे समाधिस्थ कर दिया जाय | माताजी 
के शरीर को सवेरे आठ बजे एक बड़े-से बक्से में बन्द कर दिया गया 
और साढ़े आठ बजे समाधिस्थ कर दिया गया। 
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बक्सा ठोस एक इंच मोटे आबनूस का बना हुआ था जिसके अन्दर 
चांदी का अस्तर था। चांदी के ऊपरः मखमल और उसपर सफेद रेशम 
का अस्तर लगाया गया था। बक्से के ढक्‍कन पर शुद्ध सोने का बना 
हुआ माताजी का प्रतीक था। 

श्रीअरविन्द की समाधि को खोला गया। वह लगभग आठ फुट गहरा 
तहखाना है जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। श्रीअरविन्द 
का रीर १६५० से वहीं विश्राम कर रहा है। उसी के ऊपरी भाग 
में श्रीमाताजी के शरीर के लिये जगह तैयार थी। बक्से को आदर के 
साथ वहीं पर स्थापित किया गया। बक्सा काफी बड़ा था जिसमें शरीर 
को अच्छी तरह पधराया गया था। बक्से को इस तरह बन्द किया गया 
कि उसमें हवा तक नहीं जा सकती। बक्से को नीचे उतारने के बाद 
नलिनीकान्त गुप्त और आंद्रे मोरिसे ने उसपर गुलाब कौ पंखुड़ियां चढ़ायीं 
और फिर समाधि को सीमेंट-कंक़ीट से बन्द कर दिया गया। इसके बाद 
दस मिनट ध्यान हुआ। 


kkk 


श्रीअरविन्द ने हमेशा यही कहा है कि 'उनकी और माताजी की 
चेतना एक ही है: “मैं और माताजी एक हैं।” इस वृष्टि से जो सन्देश 
माताजी ने श्रीअरविन्द के शरीरःत्याग के समय दिये थे वही सन्देश 
हंम माताजी के लिये दोहराते हैं, बस श्रीअरविन्द के नाम के साथ - 
माताजी का नाम जोड़ सकते हैं। 
“श्रीअरविन्द के लिये दुःखी होना उनका अपमान करना है। N- 
अरविन्द हम लोगों के साथ हैं-पहले की तरह सजीव और सचेतन।' 


'ऽतीअरचिन्द के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का इससे अच्छा 
उपाय और कोई नहीं है कि उनकी शिक्षा की सजीव अभिव्यक्ति बना 
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“हमें बाहरी रूपों से नहीं घबराना चाहिये। भ्रीअरविन्द हमें छोड़ 
नहीं गये हैं। भीअरविन्द यहां हैं, हमेशा की तरह जीवित और उपस्थित 
हैं। यह हमें सौपा गया है कि उनके काम को प्री सच्चाई, उत्सुकता 
और आवश्यक एकाग्रता के साथ सिद्ध करें।” 


श्रीअरविन्द को समाधि पर खुदा हुआ श्रीमाताजी का सन्देश : 

FER प्रति, जो हमारे प्रभु के भौतिक आवरण रहे हो, तुम्हारे 
प्रति हम असीम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुमने हमारे लिये इतना कुछ 
किया हमारे लिये कर्म किया, संघर्ष किये, कष्ट झेले, आशा की, इतना 
सहन किया, तुमने हम सबके लिये संकल्प किये, सबके लिये प्रयत्न किये, 
तैयारी की, हमारे लिये सब कुछ प्राप्त किया, तुम्हारे आगे हम नतमस्तक 
हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि हम एक क्षण के लिये मी तुम्हारे ऋण 
को न मूलें।” | 


हम पहले ही कह आये हैं कि श्रीमरविन्द और माताजी एक हैं। 
माताजी ने श्रीअरविन्द की शताव्दी के बारे में जो सन्देश दिये थे वही 
हम यहां दे रहे हैं। यदि हम सच्चे दिल से उनके अनुसार चलें तो यही 
हमारे लिये जीवन-परिवर्तन का सबसे बड़ा मार्ग-प्रदर्शन होगा । 
सबसे पहले माताजी कहती हैं : 
“१६७२ - नया वर्ष शुम हो। 
' यह वर्ष श्रीअरविन्द को निवेदित है।” 
उनकी शिक्षा को अधिक अच्छी तरह समझना और उसे कार्यान्वित 
करने का प्रयास करना निश्चय ही उनकी ओर कृतज्ञता प्रकाशन करने 
का सर्वश्रेष्ठ ढंग है, उस समस्त प्रकाश, ज्ञान और शक्ति के लिये 
कृतज्ञता जिसे वे इतनी उदारतापूर्वक पृथ्वी पर लाये El 
"हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी शिक्षा हमें आलोकित करे और 
हमारा पथ-प्रदर्शन करे । 
“आओ, हम पुरी सच्चाई के साथ ठीक वृत्ति अपनाएं, तभी यह वर्ष 
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सचमुच शुभ वर्ष होगा।” (३१-१२-१९७१) 


“सगवान्‌ के बिना हम सीमित, अयोग्य और निस्सहाय प्राणी हैं; 
भगवान्‌ के साथ और यदि हम अपने-आपको पूर्णतया उन्हें समपित कर 
दें तो सब कुछ संभव है और हमारा विकास तब असीमता को प्राप्त 
करेगा। 

“ऽीअरविन्द की जन्मशताब्दी फे वर्ष के लिये एक विशेष सहायता 
पृथ्वी पर उतरी है; प्रभु, ऐस कर कि हम अपने अहंभाव पर विजय 
पाने तथा प्रकाश में प्रवेश करने के लिये इससे लाभ उठाएं! 

“नया वर्ष शुम हो।” (१-१-१६७२) | 


“जब भीअरचिन्द ने अपना शरीर छोड़ा तो उन्होंने कहा था कि 
वे हमें छोड़ नहीं देंगे। और, सच पूछो तो, इन इक्कीस वर्षों में वे सदा 
हमारे साथ रहे हैं, वे उन सब की, जो ग्रहणशील थे तथा उनके प्रभाव 
की ओर खुले थे, सहायता करते रहे हैं और उन्हें मार्ग दिखाते रहे हैं।' 

“उनकी जन्महताब्दी के इस वर्ष में उनकी सहायता और भी अधिक 
शक्तिशाली होगी। यह हमारा काम है कि हम उसके प्रति खुले रहे 
और यह जानें कि उससे कैसे लाम उठायें। भविष्य उनके लिये है जिनमें 
चीर आत्मा है। हमारा विश्वास जितना अधिक दृढ़ और सच्चा होगा, 
उतनी ही अधिक झक्तिशाली और प्रभावकारी सहायता उनसे प्राप्त 


होगी।” (२-१-१६७२) 
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